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श्रीहरिः 
प्राथना 


उपनिषद्‌ हमारी वह अमूल्य निधि है, जिसमे संरक्षित विविध 
ज्ञान-विन्ञानमयी अचिन्त्य रत्नराशिकी निमंल सच्चिदानन्दमयी ज्योति- 
का एक कण प्राप्त करनेके लिये समस्त संसारके तत्त्वज्ञ श्रद्धापूवेक सिर 
अखण्ड का ओर हाथ पसारे खड है । उपनिषदोमे उस कल्याणमय ज्ञान- 
का अखण्ड ओर अनन्त प्रकाश है, जो घोर क्लेशमयी ओर अन्धकारमयी 


।  भवाटवीमे भ्रमते हुए जीवको सहसा उससे निकालकर नित्य 


निर्बाध ज्योतिमेयी ओौर पूणनिन्दमयी त्रहमसत्तामें प्रहु चा देता है । 
आनन्दकी बात है कि आज उन्हीं उपनिषदोसे चुनी हई कू कथाएं 
पाठकोको भेट कीजा रही हैँ । लगभग. दस वषं पूव बम्बरदमे 
'उपनिषदोनी वातो" नामक एक गुजराती पस्तकं देखी थी, तभी 
ह्दीमे भी वसी कथाएं लिखनेका मन हआ था ओर उसी समय 
कृ कथाएं लिखीं गयी थीं । उनमेसे कू तो बिल्कूल गुजरातीकी 
षैलीपर ही धीं । उनमेसे कुछ अन्य प्रकारसे। वे ही कथाएं अव 
पाठकोको पुस्तकरूपमे मिल रही ह । इसके लिए गुजराती पुस्तकके 
लेखक ओर प्रकाशक महोदयका मँ हूदयसे कृतज्ञ ह॒ । इस छोटी-सी 
पृस्तकसे हिदीके पाठकोने यदि लाभ उठाया तो सम्भव है आगे 
चलकर उपनिषदोकी एेसी हौ चुनी हुई अन्यान्य कथाओके प्रकाशनक 


। भी चेष्टाकी जाय। भूल-चूकंके लिये विद्वान्‌ पाठक क्षमा करं 


ओर कृपापूरवंक सूचना दे दें जिससे यदि नया संस्करण होतो 
उस समय उचित सुधार कर दिया जाय । आशा है, पाठक इस 


प्राथनापर ध्यान देगे । 
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श्रीह रिः 


उपनिषदों कं चौदह रत्न 
(१। 
ब्रहम ही विजयो हं 


एक समय स्वगके देवताओंने परमात्मा प्रतापसे असुरोपर विजय 
प्राप्त को । इस विजयसे लोगोमे देवताओंकी पूजा होने लगी । देवोकी 
कसि ओर महिमा सव तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवानूको 
भूलकर कहने लगे कि हमारी ही जय हृई है । हमने अपने पराक्रम 
ओर बुद्धिवलसे देत्योका दमन किया है, इसीलिये लोग हमारी पूजा 
करते हैँ ओर हमारे विजयगीत गाते ह । मद अन्धा बना देतात. 
देवता भी विजयमदमे अन्धे होकर इस बातको भूल गये किं कोई 
सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर है ओर उसीके बल ओर पभावसे सब कृ होता 
है । उसकी सत्ता विना पेडका एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । 

भगवान्‌ बड़ दयालु हैँ । उन्होने देखा कि देवतागण मिथ्या 
अभिमानमें मत्त होकर मुज्ञे भूलने लगे हँ, यदि इनके यह अभिमान द्द्‌ 
हो गया तो असुरोकी भांति इनका भी सवना हो जायगा । विजय प्राप्त 
करतेपर जहां सत्‌-पुरुषोमे नम्रता आती है, वहां इनमे अभिमान बढ़ 
रहा है । यों विचारकरे देवताओके अभिमानका नाश कर उनका 
उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक एेसा अद्भुत 
 कोतुहलप्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओकी बुद्धि चक्कर 
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खा गयी । देवता घवराये ओर उन्होने इस यक्षसदुश रूपधारी अद्भूत 
पुरुषका पता लगानेके लिये अपने अगजा अग्निदेवसे कहा कि हे जात 
वेदस्‌* ! हम सवम आप॒ सवपिक्षा अधिक तेजस्वी है, आपं इनका 
पता लगाइये कि ये यक्षरूप वास्तवमें कौन हैँ ?* अग्निने कहा-- 
'टीक है, मै पता लगाकर आता हु ।' यों कहकर अग्नि वहां गये 
परंतु उसके समीप पहु चते ही तेजसे एेसे चकरा गये कि वोलनेतकका 
साहस नहीं हमा । अन्तमं उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पृष्ठा कि (तू 
कौन है ?' अग्निने कहा--मेरा नाम प्रसिद्ध है, मृज्ञे अग्नि कहते 
है ओर जातवेदस्‌ भी कहते है ।' ब्रह्मने फिर पूछा-- यह सब तो ठीक 
परंतु हे अग्नि! तुक्षमे किस प्रकारकी साम्यं है, तू क्या कर सकता 
है ?* अग्निने कहा--हे यक्ष ! इस पृथ्वी ओौर अन्तरिक्षमें जो कछ भो 
स्थावर-जङ्कम पदार्थं है उन सवको मै जलाकर भस्म कर सकता हु ¦` 
ब्रह्मने सोचा कि इसका अहंकार बातोसे नहीं दूर होगा, इसको 
कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिये । यों सोचकर ब्रह्मने उसमेसे अपनी 
श्दकिति खींच ली ओर तस्मै तृणं निदधौ'-उसके सामने एक सूखं 
घासका तिनका डालकर कहा कि "ओर सबको जलानेकी बात तो 
पीठे देखी जायगी, पहले एतदृह-- स तुणको तु जला ॥' 
अग्निदेवता अपने पूरे वेगसे त्ुणके निकट गये ओर उसे जलानेके 
लिये सरवप्रकारसे यतन करने लगे, परंतु तरुणको नहीं जला सके । लज्जासे 
उनका मस्तक नीचा हो गया भौर अन्तमे यक्षसे विना कूछ कहे ही मग्नि- 
देवता अपना-सा मह लिये देवताओके पास लौट आये ओर कहा कि 
गै तो इस बातका पता नहीं लगा सका कि यहु यक्ष कौन है ? 


0 _ 
+ जातवेदस्‌का अथं धनका दाता या उत्पन्न हुए समस्त पदा्थोका ज्ञाता होता हं । 


ब्रहम ही विजयी है ७ 


इसके बाद देवताओने वायुसे कहा कि हि वायो ! तुभ जाकर पता 
लगाओ कि यह यक्ष कौन है |' वायुदेब "वहत अच्छा" कहकर यक्षके 
पास गये, परंतु उनकी भी अग्नि-सी दशा हो गयी, वे बोल नहीं सके । 

यक्षने पृष्ठा, (तु कौन है ।' वायुने कहा-भै वायु ह, मेरा 
नाम ओर गण प्रसिद्ध हैमे गमनक्रिया करने वाला ओर पृथ्वौकी 
गन्धको बहुन करने वाला हू । अन्तरिक्षम गमन करनेवाला होनेके 
कारण मूनज्ञे मातरिश्वा भी कहते हैँ ।' यक्ष ने कहा--'तुज्ञमे क्या 
सामथ्यं है । वायुने कहा--'इस पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम जो कृष 
भी पदां हँ उन सवको भँ ग्रहण कर सकता हु । (उड़ा सकता 
ह ।') ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया ओर 
कहा "एतदादत्स्व--इस तिनके को उडा दे । 


वायुने अपना सारा बल लगा दिया, परन्तु तिनका हिला भी 
नहीं । यह देखकर वायुदेव बड़े लज्जित हृए ओर तुरंत ही देवताओं 
के पास आकर उन्होने कहा-'हे देवगण !पता नहीं यह यक्ष कौन 
है गै तो कृष भी नहीं जान सका ।' 

जब मूनीमोसे काम नहीं होता तब मालिककी बारी आती है। 
इसी न्यायसे देवताओंने इन्द्रसे कहा कि हे देवराज ! अव भप जाइये ॥' 
इन्द्र यक्षके समीप गये । देवराजको अभिमानमे भरा हुआ देखकर 
यक्षरूपी ब्रहम वहसे अन्तधान हो गये, इन्द्रका अभिमान चूणे करनेके 
लिये उनसे बाततक नहीं की । इन्द्र लज्जित तो हो गये, परंतु 
उन्होने हिम्मत नहीं हारी भौर ध्यान करने लगे । इतनेमे उन्होने 
देखा कि अंतरिक्षमे अत्यन्त शोभायुक्त ओर सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
भलकारोसे विभूषित हिमवानूकी कन्या भगवती पावती उमा खड़ी है । 
पावेतीके दशेन कर दन्द्रको हषहुभा भोर उन्होने सोचाकि पावेतो नित्य 


ठ उपनिषदोके चौदह रत्न 


` ज्ञानवोध स्वरूप भगवान्‌ शिवके पास रहती हँ; अतएव टुन्टुं यक्षका 
पता अवश्य ही मालूमः होगा । इन्द्रे विनयभावसे उनसे पूा-- 
' "" (माता ! अभी जो यक्ष हमे दशंन देकर अन्तर्धान हो गये वे कौन 
ये?" उमाने कहा--वह यश्च प्रसिद्ध ब्रहम था । हे इन्द्र ! इस ब्रह्मने 
हौ असुरोको पराजित किया है, तुमलोग तो केवल निमित्तमाच्र होः; 
ब्रहमके विजयसे हो तुमलोगोकी महिमा वदी है ओर इसीसे तुम्हारी 
पूजा भी होतो है 1 तुम जो अपनी विजय ओर महिमा मानते हौ सो 
सव तुम्हारा मिथ्या अभिमान है, इसे त्याग करो ओर यह समञ्ो 
` किजो कछ होता है सो केवल उस ब्रहटमको सततासे ही होता हे । 
` उमाके वचनोसे इन्द्रकी ओं खल गयीं, अभिमान जाता रहा । 
ब्रह्मकी महान्‌ शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र लौटे भौर उन्होने भग्ति 
` ओर वायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया । अग्नि ओर वायुने भी ब्रह्मको 
` जान लिया । इसीसे ये तीनों देवता सवसे श्रेष्ठ हए । इनमें भी इन्दर 
सबसे श्रेष्ठ माने गये । कारण, उन्होने ब्रह्मको सवसे पहले जाना था । 
इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्यको सवसे पहले जाननेवाला ही 
` संवक्ष्ठहे। ` ्‌ (केन-उपनिषद्के भाधारपर) 


& 
्‌ (२) 
अनोखा अतिथि 
` : सत्ययुगका पविषघ्र काल है । देशभरभे यज्ञोफा प्रवारं हो रहा ह । 
यज्ञधू्मसे ओरं उफ पविघ्र सीरत भाकाक्ष भरा हणा है । वेदके 
बरद मन्त्रोसे दिशां गूजती है । यज्ञका हवि ग्रहण करनेफे लिये स्वगंके 


मनोखः अल्तियि ५ 


देवगण प्रथ्वीपर उतरते हैँ । पविद्र ओर आनन्दमयी वाद्यध्वनिसे 
समस्त जोव प्रफुल्लित हौ रहे हैँ । यज्ञकर्ता यज्ञको पूर्णाहुति होने- 
पर परम श्रद्धासे ऋत्विक्गणको दक्षिणा दाट्ते हँ, आकाक्षारहित 
होकर सात्त्विक यज्ञकर्ता वेदविधिका पूणेतया पालन करते हुए समस्त 
कायं सम्पादन करते हैँ । एसे पविद्न युगम पि वाजश्रवाके सुपुत्र 
उहालक मुनिने विश्वजित नामकं एक यज्ञ किया । इस यन्मे सवेस्व 
दान करना पडता है । तदनुसारं बाजश्रवस(वाजश्चवाके पुत्र ) उदालके 
ते भी सर्ववेदसं ददौ-यपना सारा धन ऋषि्योको दे दिया। 
ऋषि उहालकके नचिकेता नामक एकं प्र था । जिस समय ऋषि 
ऋत्विज भौर सदस्योको दक्षिणा नाट रहं थे ओर उसमें अच्छी-बुरो 
सभी तरहकी गौं दी जा रही थीं, उस समय बालकं नचिकेताके 
निमेल अन्तःकरणे श्रद्धाने प्रवेश किया! नचिकेताने अपने 
मनमें सोचा-- 

पीतोदका जग्धत्‌णाः दग्धदेहः निरिद्दियाः। 

अनन्दा नाम है लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥। 

( कञ०१।१।३) 

जो गौं ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी है, घासखा चुकी हं 
ओौर दूध दुहा चूकी है; जो शक्तिहीन अर्थात गभं धारण करनेमं 
असमथं है, एेसी गायोको जो दान करता ह वहं उन लोकोको प्राप्त 
होता है जो आनन्दसे शून्य है । 

यज्ञके बाद गोदान अवश्य होना चाहिये, परतु नहीं देने योग्य 
गौके दानसे दाताका उलटा मङ्गल होता है । इस प्रकारकी भावनासे 
सरल-हदय नचिकेताके भनमे धौ वेदना हई ओर अपना बलिदान 
देकर पिताका अनिष्ट निघार्ण करनेके लिये उसने कहा-- 


तत स्म मा दास्यसीति । 


१० उपनिषदोके चौदह रत्न 


हे पिताजी ! मै भी आपका धन हु, मुञ्चे आप किसकोदेते हं. 
पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । नचिकेताने फिर कहा-“पिताजी । 
मज्ञे किसको देते हैँ ?' पिताने इस वार भी उपेक्षा की । धरमेभीर 
नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया । 
ऋषि चिढ गये मौर खीञ्चकर कह उठे--तुम्हं देता हू मृत्युको ॥' 
“मत्यवे त्वा ददामीति 
पिताके क्रोधभरे वचन सुनकर नचिकेता सोचने लगा कि शिष्य 
ओर पु्ोकी तीन श्रेणियां हुआ करती दै--उत्तम, मध्यम आर 
अधम । जो गुरुका अभिप्राय समञ्चकर उसकी आज्ञाकी कोई प्रतीक्षा 
किये बिना ही सेवा करने लगते हैँ वे उत्तम हँ । जो आज्ञा पानेपर कायं 
करते है वे मध्यम हँ ओर जो गुरुका अभिप्राय समञ्च लेने ओर आज्ञा 
सुन लेनेपर भी गुरुके इच्छानुसार कायं नहीं करते, वे अधम कहलाते 
है । मे प्रथम श्रेणीमे चाहे न हो पर दूसरीमे तो अवश्य हू, मै 
अधम तो कदापि नहीं ह \ मृञ्ञ-सरखे गुणसम्पन्न पुत्रको पिताजीने 
न मालूम क्यों यमको दे दिया ? मृत्यु-देवताका मृङ्ञसे भ्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा ? सम्भवतः पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही एेसा कह दिया 
है; परन्तु जो कृ भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना 
चाहिये ।' यों विचारकर उसने यमराजके यहाँ जानेका ही निश्चय 
कर लिया । धन्य पितृभक्ति ओर धन्य त्याग | 
पुत्रको व्यवस्था देख ऋषि एक ओर बेठे पछता रहे थे कि मेने क्रोध- 
मे पुत्रसे क्या कह दिया, इतनेहीमे नचिकेताने जाकर पितासे कहा-- 
अनुपश्य (यथा पूवे प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ 
( कठ० १।१।६५ 


अनोख! अतिथि ११ 


^हे पिताजी ! अपने पूवेजोका व्यवहार देखिये, इस समयके साधु 
पुरुषोका व्यवहार देखिये । उनके चरित्रे न कभी पहले असत्य था 
भौर न अब है । असाधु लोग ही असत्यका आचरण करियाकरते है। 
परतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य अनाज- 
की तरह जराजीणे होकर मर जाता ओग अनाजकी तरह्‌ही 
कर्मवणश पुनः जन्मता है । अतएव इस अनित्य संसारम मिथ्या 
आचरणसे क्या प्रयोजन है ? आप अपने सत्यका पालन कर मुञ्च 
यमराजके पास जानेकी आज्ञा दीजिये ।' 

पिताको बड़ा दुःख हआ, परंतु पुत्रको सत्यपरायणता देखकर 
ऋषिने आज्ञा दे दी । नचिकेताने पिताक्रे वचनोंको निभानेके लिये 
यमसदनकी ओर प्रयाण किया । 


यमराजका अतिथि 


निर्भीकचित्त नचिकेताने पिताके आज्ञानुसार यमराजके घरपय 
आकय पता लगाया तो मालूम हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हुए है । 
नचिकेताको तीन राच्नितक भन्न-जल ग्रहण किथे बिना यमराजकी प्रतीक्षा 
करनी पडी । तीसरे दिन यमराजके लौटनेपर घरके लोगोने उनसे कहा- 


वेश्वानरः प्रविशत्यतिधिर्ब्रह्यणो गृहान्‌ । 
तस्यैता शान्ति कुर्वन्ति हर वेवस्वतोदकम्‌ ॥ 
(कठ० १।१॥ ७) 
“साक्लात्‌ अग्नि ही ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे घरमे भ्रवेश्च करते हे । 
साघु गृहस्थ उस भतिथिरूप अग्निके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल 
(षादाघ्ये) दिया करते हैँ । अतएव हे वैवस्वत । आप उस ब्राह्यण- 
बालकके पैर धोनेके लिये जल ले जादे । अविथि तीन 


१२ उपनिष्के चौदह र्व 


दिनोसि आपकी बाट देवता हुआ अनशन लिये वंठा है, अतएवं जाप 
स्वयं उसकी सेवा करेगे तभी वह्‌ शान्त होगा \' 
आशाप्रतीक्षे सङ्खत. सुनता च 
इष्टापुतं पुत्रपशू श्च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वड क्तं पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्थानश्नन्‌ वसति बह्छणो गुहे ॥ 
(कठ०१।१।८) 
“जिस अल्पबुद्धि पुरुषके घरपर अतिथि ब्राह्मण विना भोजन किये 
रहता है, उस मन्दवुद्धिकी सारी आशा ओर प्रतीक्षएँ-- ज्ञात ओर 
अज्ञात वस्तुओके प्राप्त होनेकी इच्छाएं उनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला 
फल, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पशु, सत्यधाषण, यन्न भौर सारे पूतं (कृं 
तालाब, धर्मशाला आदि बनानेका पण्य) नष्ट हौ जते हं । इस वात- 
को सुनकर यमराज जलसे भरा हृभा स्वणैकलक्ञ लेकर दौड़े आर 
अतिथि नचिकेताको पादाघ्यं देकर भादरपूवेक कहने लगे-- 
तिस्रो राश्रीयंदवात्सीगृहैे मे 
अनदनन्‌ ब्र्यघ्रतिथिनं मस्यः। 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्प्रति चरीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व \ 
(कठ० १।१।४६) 
€ ब्राह्मण ! तुम नमस्कार करनेयोग्य अतिथि होकर मेरे धर- 
पर तीन दिनसे बिना कछ खाये पडे हो, तुमको नमस्कार है ओरं 
इससे मेरे दोषकौ निवृत्ति होकर भेरा कल्याण हो । मुक्षसे बड़ा 
मपराघ् हुमा &ै । भतएव तुम प्रत्येक राविके लिये एक-एक वरके 
हिसावसे कूल तीन वर मृञ्चसे मांग लो ॥' 


भभा अवि ५: 


यमराजके हारपर तीन दिनतक भरतियि चूखा पड़ा रहे, कितना वडा 
अपराध ; प्रचीन भारतम अत्तिथिचेवा गृहुस्थका सवसे आवश्यक कमं 
माना जाता था । धर्मशास्तौमे लिखा है कि अतिथिको साक्षात्‌ नारायण 
मानकर उसकी सेवा करनी चाहिये । जो गृहस्थ अतिथिसेवासे शून्य है, 
उसके समस्त शुभ कर्मोको वह्‌ भूखा अतिथि ले जाता है । भारत के वैदिक 
युगम घर पर अयेहृएअतिधि-नारायणकीो वड़ौ सेवा होतीथी । यमराज- 
का यह्‌ उदाहरण बड़े ही महत्त्वंका ह जिस दिनसे भारतने इसपरसेवा- 
व्रतके बन्धनको दौला कर दिया, जवसे भारतके गृहस्थ केवल अपने स्वी- 
प्रोके भोगविलासकौ सामभ्रियोका प्रचन्घ करतेसें ही कतंव्यकी इतिश्री 
मानसे लगे,जवसे अतिधि-नारायणोकं लिएगृहस्थका द्वार बद होने लगा, 
तभीसे भारतकी दुगेति आस्न हो गयी \ अस्तु यमराजकेी बात को 
सुनकर “सदा संतुष्ट" नचिकेता यह्‌ सौकरं क पिताको सुखपहु चाना 
ही पव्रका सबसे भरथसं कर्तव्य है, यभराजसे यही पहला वर भांया-- 
शान्तस ङ्खुटवः दुसरा य्या स्थाः 
दरीतसन्थुगतैतमो सासि सूत्यो । 
त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्‌ अतीत 
एतत्‌ याणां प्रथमं षरं वृणे ।। 
( कठ० १।१।१० ) 
हे म॒त्यो ! तीन वरस यै प्रथम वर यही मागता ह कि मेरे 
पिता मेरे प्रति शान्तसङ्कुल्प, प्रसन्चचित्त भौर क्रोधरहितं हौ जायं । 
ओर जब सँ आपके यहांसि लौटकर घर जाॐ तो वे मृक्षं पह्चानकर 
मुन्षसे प्रेमसे बातचीत करे ।' 
यमराजवे (धथास्तु" कष्टकर खदा  सेरेद्वाण तुम्हारे बाप खोट 
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जानेपरतृम्हारे पिता पहलेको भांतितुम्हं पहचानलेगे, मृत्यु के मुखसेषठटे 
हुए तुमको देखकर वे सुखसे सोयेगे भर उनका क्रोध शान्त हो जायगा । 

पितृभक्त बालककी पहली कामना पूणं हई । नचिकेताने इस 
प्रकार पिताका सुख सम्पादन कर फिर समस्त जीवोके मद्खलके लिये 
स्वगेके साधनअग्नितत्त्वको जाननेके लिये यमराजसे कहा-हि मृत्यो ! 
स्वगेमे कछ भी भय नहीं है; वहां न आप ( मृत्यु) हैन किसीको 
बुढापेका भय है, भूखःप्याससे पार होकर ओर शोकसे तरकर वहां 
पुरुष बडा आनन्द भोगता है । अतएव है मृत्यो ! आप उस स्वगंके 
साघनभूत अग्िको यथाथरूपसे जानते है । मूञ्च श्चद्धावान्‌को आप वह्‌ 
बतलाइये । कारण, उसको जानकर लोग स्वम रहकर अमृतत्व 
( देवत्व ) को प्राप्त होते हँ । यह म दतरा वर मागता हु 1" 

यमराजने बड़ी तपस्या करके अग्निविद्याको जाना था । वास्तविक 
मधिकारी बिना इस विद्याको देनेसे दाता भौर ग्रहीता दोनोमेसे किसी- 
का कल्याण न्ह होता । परंतु आज नचिकेताको उत्तम जिज्ञासु 
जानकर अग्नितत्त्वका महत्व बतलाते हए यमराज वोले- 


प्रते ब्रवीमितदु मे निबोध 

स्वग्यर्माग्न नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 

विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ 


( कठ० १।१। १४ ) 

हे नचिकेता । मै उसस्वगके साधनभूतअग्निको भलीभातिजानता 

ह भौर तुमको बतलाता हु , तुम इसको अच्छी तरह समो । यह अग्नि 
अनन्त (स्वगे लोककी प्राप्तिका साधन हे'वि राट्‌ रूपसे जगत्की प्रतिष्ठा 
रा मूलकारण है, इसे तुम विद्धानोकी बुद्धिरूप गृहामे स्थित जानो ॥' 


अनोखा अतिथि १५ 


द्‌सके अनन्तर यमराजने नचिकेताको समस्त लोकोके आदिकारण 
उस अग्तिकी गौर उसके लिये जेसी ओर जितनी टे चाहिये, वे जिस 
प्रकार रक्खी जानी चाहिए, सो सव बतलाया अर्थात्‌ यज्ञ स्थानके 
निर्माणके लिये आवश्यके सामग्रियों ओर अग्निचयन करनेकी विधिको 
बतलाया । तीक्ष्णवुद्धि नचिकेताने यमराजकी कही हुई सारी बातोको 
दुहराकर अपनी प्रतिभाको सिद्ध कर दिया । पमराजको बालककी 
अप्रतिम योग्यता देखकर बड़ प्रसन्नता हुई ओर उन्होने पहले तीन 
वरोके अतिरिक्त एकं चौथा यहु वरं ओर दिया कि- 


तवेषं नाम्ना भवितायमग्निः 
सुङ्ं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ 
(कठ० १।१। १६) 


“मैने जिस अग्निकी बात तृमसे कही, वह्‌ तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध 
होगी ओर तम इस विचित्ररत्नोंवाली शब्दवती मालाको भी ग्रहण करो ।' 
नचिकेताका तेजोदीप्त मुखमण्डल प्रसन्नतासे भर गया । यमराज एर 
बोले "जिसने यथा्थरूपसे माता-पिता ओौर आचायके उपदेशानुसार 
तीन बार नाचिकेत अग्निकी उपासना कर यज्ञ, वेदाध्ययन ओर दान 
किया है, वह्‌ जन्म ओर मृत्युको तर जाता है ओर जब वह्‌ भाग्यवान्‌ 
पुरुष उस अग्निको ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ, ज्ञानसम्पन्न पूजनीय देव 
जानता है तव वह शान्तिको प्राप्त होता है । जो नाचिकेत अग्निके 
स्वरूप, संख्या ओर आहति दैनेकी प्रणालीको जानकर उसकी उपासना 
करता है, वह देहपातसे पहले ही मृत्युके पाशको तोड़कर ओर ोक- 
रहित होकर स्वगेमे आनन्द को प्राप्त होता है । 

नाचिकेत अग्तिको स्वर्गका साधन बतलाकर ओर उसकी कछ भौर 
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प्रशसा करके यमराजे नचिकेतासे कहा-- ततीयं वरं नचिकेतो 
व॒णीष्व--'हे नचिकेता † अव तीसरा वर मांगो 1 
अधिकारि-परीक्षा 

पिताकी प्रसन्नताका वरं इस ॒लोकके लिये भौर स्वगेके साधन 
अग्निका ज्ञान परलोकके लिये वरकरं नचिकेता सोचता है कि क्या 
स्वगे-सुखमे ही जीवका परम कल्याण है ? स्वगेसे भी तो पुण्यात्माओं- 
का पुण्य क्षय होनेपर वापस लौटना सुना जाता है, अतएव अव तीसरे 
बरसे उस मृत्यूतत्त्व या आत्मतत्त्वको जानना चाहिए जिसके जाननेपर 
भोर कछ जानना वाकी नहीं रह जाता । यों सोचकर आत्मा पर- 
लोकमे जावा है या नही, मरनेके बाद आ्माकी क्या गति होती है ?- 
इस भात्मज्ञाचके जटिल ्रषननको समञ्लनेके हेतुसे नचिकेताने यमराजसे 
कहा--मृत मनुष्यके विषयमे एक संशय है । कोई कहते टहै- 
शरोर, इद्धया, मन ओर बुद्धिके अतिरिक्त देहान्तर सम्बन्धी कोई अन्य 
आत्मा है । कोई कहते है-एेसा कोई स्वतन्व आत्मा नहीं है 1 
प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस ॒विषथका कोई निणैय नही हो सकता । 
आप मृत्युके अधिपति देवता है, अतएव मैं यह आत्मतत्त्व आपसे 
जानना चाहता ह । यहो तीसरा वरघैर्मागता ह॒ ।' नचिकेताका महत्व- 
दूर्ण॒शअरएन सुकर यमराजने सोचा-ऋषिक्‌मार बालक होनेपर 
भी है बड़ा ठी बुद्धिमान्‌, कंसे गोपनीय तत्त्वको जानना चाहता है । 
प्रतु आत्मतत्त्व उपयुक्त पाव्रको हौ बतलाना उचित है, अनधिकारी 
के समीप आत्मतत्त्व प्रकट करनेसे हितके स्थानमें प्रायः अनिष्ट 
दी हआ करता है । इसलिये पहले पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है ।' 
यों विचारकरं यमराजनें इस त्वो करिनताखा वखान करके 
नचिकेतारो टालनः चाद । यमशाजने कहा-'देवताओंको 
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भी पहले इस विषयमे संदेह हृ था । इस आत्मतत््वका समञ्चना 
कोई आसान वात नहीं, यहु वड़ा ही सुक्ष्म विषय है, अतएव हे 
नचिकेता ¦ तुम दूसरा वर मांगो, इस वरके लिये मुञ्चे मत रोको ।' 

नचिकेता विषयकी कठिनिताका नाम सुनकर घवराया नहीं, 
परतु ओर भौ अधिक दृढतासे कहने लगा--हि म॒त्यो ! पूवेकालमें 
देवताओको भी जव इस विषयमे संदेह हआ था ओर जव आप 
भी कहते हँ कि यह्‌ विषय आसान नहीं है, तव मृज्ञे इस विषयका 
समज्ञानेवाला आपके समान दूसरा ववता दुंदृनेपर भी कोई नहीं मिल 
सकता । आप किसी दूसरे वरके लिये कहते हैँ; परंतु भँ समज्ञता 
ह॒ कि इसकी तुलनाका ओौर कोई वर नहीं है; क्योंकि यही कल्याणकी 
प्राप्तिका हेतु है । अतएव मुञ्धे यही समज्ञादये ।' 

किसी विषयको जव नहीं बतलाना होता है तो सवसे पहले 
उस कटिनताका भय दिखलाया जाता है । यमराजने भी परीक्षाके 
लिये यही किया; परंतु नचिकेता इस परीक्षामे उत्तीणं हो गया । 
अवको वार यमराजने ओर भी कठिन परीक्षा लेनी चाही । साधककीं 
परीक्षके लिये दो ही प्रधान शस्त्र होते है--एक 'भय' ओर दूसरा 
'लोभ । नचिकेता भयसे नहीं डिगा, इसलिये अव यमराजने दूसरे 
शस्त्र लोभका प्रयोग उसपर किया । यमराजने कहा-- 

वालक . तुम व्या करोगे एसे वरको लेकर ? तुम ग्रहण करो 
ईन सुखको विशाल सामग्रियोको- 


शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व 


बहन्‌ पशन्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
खण चो ० २- 





क 
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भूमेमंहदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ 
(कठ० १।१।२३) 
'सो-सौ वषं जीनेवाले पूव्र-पौत्र मांगो, गौ आदि बवहुत-ते पशु, 
हाथा, सुवर्णं, घोडे ओर विशाल भूमण्डलका राज्य मांगो आर इन 
सबको भोगनेके लिये जितने वष जीनेको इच्छाहो उतने ही वषं 
जीते रहा ।' इतना ही नही-- 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वर 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि 


(कठ० १।१। २४) 
'इसीके समान ओर कोई वर चाहो तो उसे, ओर प्रचर धनके 


साथ दोध॑जीवन मांग लो; अधिक क्या इस विशाल भूमिके तुम 
सम्राट्‌ वन जाओ । मे तुम्हुं अपनी सारी कामनाओंका इच्छानुसार 
भोगनेवाला बनाये देता ह ।' इसकै सिवा-- 
ये ये कामा दुलेभा मत्यंलोके 
सर्वान्कामा श्छन्दतः प्राथेयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न॒हीद्शा लम्भनीया सनुष्येः \ . 
आभिमेत्प्र्ाभिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः \\ 
(कठ० १।१। २५) 


अनोखा अतिथि १९ 


'जो-जो भोग मृत्युलोकमे दुलभ हैँ, उन सबको तुम अपने इच्छा- 
नुसार मांग लो। ये रथोसमेत ओर वाद्योसमेत जो सुन्दर रमणिरयां हँ 
एसी रमणिथां मनुष्योको नहीं मिल सकतीं । मेरे द्वारा दी हई इन सारी 
रमणियोसे तुम अपनी सेवा कराओ; परंतु हे नचिकेता । मृञ्ञसे मरण- 
सम्बन्धी (मृत्युके वाद आत्मा रहता है या नहीं) यह्‌ प्रश्न मत पूछो । 

संसारम एेसा कौन है जो विना चाहे इतनी भोगसामभ्रियो ओर 
उनके भोगनेके लिये दीघं जीवनव्यापी सामथ्यै प्राप्त होनेपर भी उन 
नहीं चाहे, सुनते ही लार टपकने लगती है, परंतु विचार ओर वैराग्की 
उच्च भूमिकापर पहुंचा हुञा नचिकेता अटल ओर अचल है । यमराजके 
ध्रलोभनों का उसके मनपर कोई असर नहीं हआ । सत्य है- 

रमाविलास राम अनुरागी । तजत बमन इव नर बड़भागी ॥ 

'जो बड़भागी रामके प्रेमीजन है, वे रमाके विलास (भोगो) को 
चमनके समान त्याग देते हैँ ।' जिसने एक वार विश्वविमोहन मनोहर 


कोको अनोखी छटा देव ली, वह॒ फिर विषयोकी ओर भूलकर भी 


नहीं ज्ञांकता ।‹ नचिकेताने कहा-हे मृत्यो आपने जिन भोग-वस्तुओं- 
का वणेन किया वे कलतक र्हंगी या नही, इसमे भी संदेह है । ये 
मनुष्यको सारी इन्द्रियोके तेजको हरण कर लेती हैँ ! आपने जो 


दाघजीवन देना चाहा है वह॒ भी अनन्तकालकी त॒लनामें वहूत थोड़ा 
ही है} जव त्रह्याका जीवन भी अल्पकालका है तब ओरोकी तो वात 


रो क्या है ? अतएव मँ यह्‌ सव नहीं चाहता । आपके रथ, घोड़े 


हाथी ओर नाच-गान आपके ही पास रहं । 


धनसे मनुष्य कभी तप्त नहीं होता; जहाँ केवल कामनाका ही विस्तार 


र, वहां तृप्ति कंसो ? भोगविलासकी तष्णामे अभाव ओर अपुणेतामे 
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अतप्ति ओर आकाडक्षा' के सिवा ओर क्या रह्‌ सकता है ? अतएव 
"वरस्तु मे वरणीयः स एव'-मृन्चे तो वही आत्मतत््वरूप्‌ वर चाहिये । 
अला, अजर ओर अमर देवताओके समीप आकर नीचेके मृत्युलोककां 
जरा-मरणशील कौन एेसा मनुष्य होगा जो अस्थिर ओर परिणाममे 
दुःख देनेवाले विषयोको चादेगा ? शरीरके सं न्द ओर विषयभोगके 
प्रमादोको अनित्य ओर क्षणभद्ध्‌ र समन्चकर भी कोन एसा समञ्लदार 
होगा जो संसारके दीघेजीवनसे आनन्द मानेगा † अतएव हे मृत्यो 
जिसके विषयमे लोग संशय करते है, जो महान्‌ परलोकके विपयमं 
निर्भयात्मक आत्मतत्त्वविज्ञान है, मूचे वही दीजिये । 
योऽयं वरो गृढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वणीते । 
( कंठ० १।१। २६ ) 
"यह आत्मतच््वसम्बन्धी वर गूढ होनेपर भी नचिकेता इसके सिवा 
दूसरा (अज्ञानी पुरूषोंदयारा इच्छित) अनित्य वर नहीं चाहता । 
इस अग्निपरीक्षामे भी नचिकेता उत्तीणं हौ गया । यमराजने अव 
नचिकेताको आत्मज्ञानका पूणे अधिकारी समज्ञा । वास्तवमें जो इस 
मायामय जगत्के सारे सुखोके मनोहर चिच, धनके प्रलोभन, रमणियो- 
कै रमणीय प्रणय-वन्धन ओर कमनीय कीत्तिकी कामना आदि सभी 
पदार्थोको आत्मज्ञानकी तुलनामें काकविष्ठावत्‌ या जहुरके लड्ड्ओके 
समान अत्यन्त हेय ओर त्याज्य समस्ता है.जो इस लोक ओर परलोकके 
वड़-से-बड़ भोगोको तुच्छ समञ्चकर सवको लात मार सकता है, वही 
आत्मन्ञानका य॒थाथं अधिकारी है । परंतु जो कौड़ी-कौडीके लिये जन्म- 
जग्मान्तरतक्‌ वरभावको आश्रय देनेके लिये तयार रहते है ओर काम 
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पडनेपर आत्मन्ञानके सिवा दूसरी वात नहीं करते, वेसे लोग किस 
अधिकारके प्राणी है, इस वातको विज्ञ पाठक स्वयं सोच ले । विषय- 
वैराग्य, साधु-संगति ओर भजन-साधनके प्रभावसे पहले आत्मज्ञानका 
अधिकार प्राप्त कर तदनन्तर उसको प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये, नहीं तो उभयश्रष्ट होनेकी ही अधिकं सम्भावना है । 

श्रेय ओर प्रेय 

यमराजने नचिकेताको परम वेराग्यवान्‌, निर्भीक ओर उत्तम 
अधिकारी समञ्चकर परम प्रसन्न होकर कहा कि हे नचिकेता ! एक 
वस्तु श्रेय ( कल्याण ) है ओर दूसरी वस्त प्रेय हे (श्रेय मनुष्यके 
वास्तविक कल्याण-मोक्षका नाम है मरं प्रेय स्त्री-पूत्र, धन-मानादि 
प्रिय लगनेवाले पदार्थोका नाम है) । इन दोनोका भिन्न-सिन्न प्रयोजन 
है ओर ये अपने-अपने प्रयोजनम मनुष्यको वाधते हँ । इन दोनोमेचे 
जो श्रेयको ग्रहण करता है उसका कल्याण (मोक्ष) होता हं ओर 
जो प्रेयको चुनता है वह आपातरमणीय धन-मानादिमें फसकर 
पुरुषाथंसे श्रष्ट हो जाता हे । 

“श्रेय ओर प्रेय दोनोमेसे मनुष्य चाहे जिसको ग्रहण कर सकता 
रै । वुद्धिमान्‌ पुरुष श्रेय ओर प्रेय दोनोके गृण-दोषोको भलीर्भाति 
समञ्जकर उनका भेद करता है ओर नी रक्षी रविवेकी हंसकी तरह प्रेयको 
त्यागकर श्रेयको ग्रहण करता है । परंतु मूखं लोग श्रेयो मन्दो 
योगक्षेमाद वणीते'-योगक्षेमके लिये यानी प्राप्त स्त्री, पुत्र, धनादिकी 
रक्षा ओर अधाप्त भोग्य पदार्थोकी प्राप्तिके लिये प्रेयको ही ग्रहण 


करते हं ।' हे नचिकेता ‹- 


स त्वं बरियान भ्रियर्पा श्च कामा- 
तसिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षी 
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नेता सङ वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहनो मनुष्याः ॥ 
(कठ० १।२।३) 
(तमने मेरे द्वारा वार-वार प्रलोभन दिखलाये जनेपर भी जो 
प्रिय स्दी-पु्रादि ओर प्रियरूप अप्सरादि समस्त भोग्य विषयोंको अनित्य 
समञ्चकर त्याग दिया, इस द्रव्यमयी निकृष्ट गतिको तुम नहीं प्राप्त 
हए, जिसमे कि साधारणतः बहुत-से मनुष्य इवे रहते हं ।' 
इस भाषणसे यमराजने नचिकेताके विवेक ओर वैराग्यकी विशेष 
प्रशंसा कर वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा की ओर साथ ही विवेक- 
वैराग्यसम्पन्न मनुष्य ही ब्रहमज्ञानका अधिकारी है, यह भी सूचित 
किया । इसके अनन्तरं श्रेय ओर प्रेयके परस्पर विपरोत फल उत्पन्न 
करनेके कारणकी मीमांसा करते हए यमराज कहने लगे-- 
दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त \ 
(कठ० १।२।६) 
“विद्या ओर अविद्या-ये दोनों प्रसिद्ध है, ये दोनों एक दूसरेसे 
अत्यन्त विपरीत ओर भिन्न भिन्न तरफ ले जानेवाली है । हे नचिकेता! 
मे तुम्हं विद्याका अभिलाषी मानता हु, क्योकि तुम्हें बहुत-से भोग 
भी नहीं लुभा सके 1 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 


अनोखा अतिथि २३ 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(कठ०१।२।५) 
'अविद्यामें पड़ हृए भी जो लांग अपनेको वड़े वुद्धिमान्‌ ओौर 
पण्डित मानते है, वे भोगकी इच्छा करनेवाले मूढजन अधेसे चलाये 
हए अंधोंकी तरह्‌ चारों ओर ठोकरं खाते भटकते फिरते ह । 
वास्तवमे आजकल जगत्में एेसे अनेक मनुष्य है, जो विना समक्षे- 
बूञ्च ही अपनेको तत्त्वज्ञानी माने हुए हैँ । यदि उनके अन्तःकरणका 
ष्य देखा जाय तो उसमे नाना प्रकारकी कामनाओंका ताण्डवनृत्य होता 
हा दिखायी पडता है ।परतु वातो ओर तकम कहींपर ब्रह्यज्ञानमें जरा- 
सी भी तृटि नहीं दीखती । यमराजके कथनानुसार इस प्रकारके मिथ्या 
जानियोके लिये मोक्षका द्वार बंद रहता है । ओर उन्द्‌ पूनः-पून 
आवागमनके चक्रमे ही गोकरे खानी पड़ती है"पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पनरपि जननीजठरे शयनम्‌' एेसा क्यों होता है ? यमराज कहते है ~ 
न॒ साम्परायः प्रतिभाति बालं क 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
“धनके मोहसे मोहित, प्रमादमें रत॒ रहनेवाले मूखेको परलोक 
या कल्याणका मागे दीखता ही नहीं ।' वह्‌ तो केवल-- ६४ 


अयं लोको नास्ति पर इति सानी 


पुनः पुनवेशमापद्यते  मे॥ , . 
(कठ० १।२।६) 


"यही मानता है कि स्ती-पत्रादि भोगोसे भरा हुंजा एकमात्र 
यही लोक है, इसके सिवा परलोक कोई नहीं है । इसी 
कारण उसे वारंवार मेरे (मत्युके) अधीन होना पड़ता है । 


अपेक्षा नित्य (अधिकं कालस्थायो ) यमराजका पद पाया है । 


क 
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यमराज फिर वोले कि हे नचिकेता ! आत्मन्नान कोई साधारण- 
सी बात नहीं है । अनेक लोग तो एेसे हँ जिनको आत्माके सम्बन्धक 
वाते सूननेको ही नहीं मिलतीं । वहुत-से लोग सुनकर भी इसे जान 
नहीं सकते, आत्माका वक्ता भो आश्चयेरूप कहीं ही कोई मिलता है, 
ओर इस आत्माको प्राप्त करनेवाला ही कहीं कोई एक निपुण पुरूष 
ही होता है, इसी प्रकार किसौ निपुण आचायसे शि्षा-प्राप्त कोई 
विरला ही आश्चयेरूप पुरुष आत्माको जाननेवाला होता है 

किसी साधारण मनुष्यके विवेचनसे आत्माका यथार्थं ज्ञान 
नहीं होता, आत्मज्ञान तभी होता है जव उसका उपदेश किसी अनन्य 
(अभेददर्शी ) समथ पुरुषके द्रास किया जाता है; क्योकि यह्‌ (आत्मा) 
सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म होनेके कारण सवथा अतक्यं है । यह्‌ ज्ञान तकंसे 
प्राप्त नहीं होता, यह्‌ तो किसो अलौकिक ब्रह्यज्ञानीके द्वारा बतलाया 
जानेपर ही प्राप्त होता है। हे नचिकेता ! तुमने एेसा पुरुष पाया 
है, वास्तवमें तुम सत्य धारणासे सम्पन्न हो । तुम-जंसा जिज्ञासु मृष 
मिलता रहे ।' 

यो कहकर यमराजने सोचा कि यदि नचिकेताके मनम कर्मकाण्डके 
फलोकी अनित्यताके सम्बन्धमे कुछ भी संदेह रह गया तो उसका 
परिणाम शुभ नहीं होगा । अतएव यमराजने कहा-- 

हे नचिकेता । मँ जानता ह कि धनराशि अनित्य है ओर 
अनित्य वस्तुओसे नित्य वस्त॒कौ प्राप्ति नहीं होती । यों जानते हए 
भी मेने अनित्य पदा्थोसि स्वगंसुखके साधनभत नाचिकेत अग्निका 
चयन किया है । इसीसे ने यह आपेक्षिक अर्थात अन्यान्य पदोंकी 


व 
* गीता अध्याय २1 र२६में इसी आशयका एलोक > 
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परत्‌ हे वत्स ! तुम तो सव प्रकारसे श्रऽठ हो,तुमने उस परम पदाथके 
सम्मुख जगत्‌की चरम सीमाके भोग्रतिष्ठ,यज्ञ-लरूपी हिरण्यगभका 
पद,अभयकःमर्यादा( चिरकालस्थायी जीवन }.स्तुत्य ओर महासृषेश्वयको 
टेय समन्चकर धके द्वारा त्याग दिवा है । यथाथ तुस बड़ रुणसम्पन्च हौ । 
यद्यपि यह्‌ आत्मा--यह नित्य प्रकाशूप आत्मा जीवरूपरे 
टदयमे विराजमान है तथापि सहञमे इसकं दणेन्‌ नहीं होते,क्योकि यह्‌ 
अत्यन्त ही सूक्ष्म है, यह्‌ अत्यन्त गूढ है, समस्त जीवौके अन्तरम प्रविष्ट 
है, वुद्धिरूपी गुफामे छिपा हुआ है, राग-दवेषादि अनथ॑मय देहं स्थित 
है ओर सवसे पुराना है । जव कोई धीर पुरूष इस देवताको आत्मयो- 
के द्वारा अर्थात्‌ चित्तको विषयोसे निवृत्तकर उसे आत्मासे समाहित 
| करता है, तव इसे जानकर वह हषं ओर सोकसे तर जाता है । कारणे, 
आत्मामें हषं ओर गशोकको कहीं भी स्थान नही*ये ती वास्तवे केवलं 
। वुद्धिके विकारमाव्र हैँ । जिसने ब्रह्मनिष्ठ आचायके दवारा आत्म-तत्त्वको 
| सुनकर उसे सम्यक्रूपसे धारण कर लिया है भौर धर्मयुक्त इस श्म 
। आत्माको जड़ शरीरादिसे पृथक्‌ समक्षकरर त्रप्ति कर लिया है, वही 
| आनन्दधामको पाकर अतुल आनन्दम रम जाता है । मं सम्घता ह्‌ 
। कि नचिकेताके लिये भो वह मोक्षका द्वार खुला हुमा हं । 
| "विवृतं सद्य नचिकेतसं मन्ये 
यमराजके वचनोंसे अपनेको आत्मञ्चानखा अधिकाषी समक्ञकर 
। नचिकेताने कहा-- 


| 

| मादन्थल्ला 

। अन्यत्र ध्मदिव्यत्राधर्मादन्धव्रास्मात्कृतृतात्‌ 
| अन्यत्र भूताच्च भव्धाच्चं पत्त त्पश्यसि तददद ५ 
| 


| 


(कठढ० ९।२। १४0 
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हे भगवन्‌ ! आप यदि मृञ्चपर प्रसन्न हँ तो धम ओर अधरमम॑से अतीत | 

तथा इस कायं ओर कारणरूप प्रपञ्चसे पृथक्‌ एव भूत तथा भविष्यतूसे 
भिन्न जिस सवंप्रकारके व्यावहारिक विषयोसे अतीत परब्रह्मको 
आप देखते है उसे मञ्चे बतलाइये । | 


साधन ओर स्वरूप 


नचिकेताके प्रश्नको सुनकर यमराजने आत्माका स्वरूप वतलानेसे 
पूवं उसके साक्षात्‌ साधन प्रणवका उपदेश आरम्भ किया । यमराज वोले- | 
सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा सि सर्वाणि च यद्रदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदे संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।* 

(कठ० १।२। १५). 

समस्त ॒वेद जिसका प्रतिपादन करते ह, समस्त तप जिसे 
बतलाते ह अर्थात्‌ जिसके लिये किये जाते है, जिसको प्राप्त करनेके 


लिये साधकगण ब्रह्मचयैका अनुष्ठान किया करते है, वह पद मँ 
संक्षेपमे बतलाता हु । वह्‌ है ॐ" । 





वह्‌ परात्पर परमात्मा जो सव नामोसे परे होनेपर भी सव नामोमें 
भरा हुंजा हे, जो सर्वथा नामविहीन होते हए भी अनेक नामोसे 
सम्बोधित किया जाता है, उसके समस्त नामो ॐ सर्वश्रेष्ठ त 
ॐ शब्द ब्रह्मका प्रतीक है । यह्‌ अक्षर ही ब्रह्म है ओर इसी अक्रको 


* गीतके अध्याय ८ के ११ वें ्लोकमें थोऽस् अन्तरसे यही बात करटा 
है भौर भागे चलकर १३ब एलोकमें प्रणवका साधन वतलाया > । 
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श्रहयस्वरूप समक्षकर इसको उपासना करनेसे साधक जो चाहता है 
सो पाताटे। 
“यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।" 
यह्‌ ओकार ही ब्रह्मकी प्राप्तिका सवसे उत्तम ओर श्रेष्ठ अवलम्बन 
है ओर इसी अवलम्बनको जान लेनेसे ब्रह्मलोकमे महिमा होती है । 
इस प्रकार प्रणवोपासनारूपी साधन वतलाकर अव यमराज 
भात्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते है - 
न॒ जायते स्रियते का विपश्चि 
त्राय कुतश्चिन्न बभ्रूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
(कठ० १।२1 १५) 
। भह चतन्यस्वरूप आत्मा न जन्मतादहै,न मरतादहै, न यह्‌ 
किसी दूसरेसे उत्पन्न हुजा है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ 
है । यह्‌ अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है ओर सनातन है, शरीरके मारे 
| जानेपर भी यह्‌ नहीं मरता )' मरना ओर मारना सव शरीरमे है, आत्मा 
न कभी मरता है, न कोई उसे मार सकता है । शस्वरादिसे देह कट जानेपर 
पी देहमे स्थित यह आत्मा ज्यो-का-त्यों वना रहता दै । जिस प्रकार 
। मकानके नष्ट होनेसे उसमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार 
देहादिके नासे आत्माका नाश नहीं होता । इसीलिये यमराज कहते है- 
। हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 


उभो तौ न विजानीतो नायं. हन्ति न हन्यते ॥" 
(कठ० १।२। १६) 





| * † गीताके अध्याय २ श्लोक १६-२०मे थोडसं शब्दान्तस्स च 
दोनों मन्त्र ज्यो-केतयों हे । 





४ [त ०, +, ग ॥ि 
। ऋ 7 । 


` ऋआ 


| 
२८ उपनिषदोके चौदह रत्न | 
अन्नानी मारनेवाला समञ्लता ह कि भे इसे मारता हू ` ओर मरने- | 
वाला समल्चता है म मरा ह 'परतु वे दोनो ही नहीं समज्ञते हं, क्योकियह्‌ | 
आत्मा न तो किसीको मारता है ओौरन कोई मरता हौ हे । यह्‌ जात्मा- | 


अणोरणीयान्‌ सहते महीया- | 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गृहायस्‌ ।! 
(कठ० १।२।२०)} 
जो सूक्ष्मे भी सूक्ष्मतर है ओर जो महानूसे भी महत्तर हे" जो | 
जीवकी हृदय-गुफामे छिपा हुंजा है,-इसे वही देख पाता है जो 
कामनाओसे रहित है, जो कर्मोकी सिद्धि ओर असिद्धिमें समचित्त है, जो 
त-वित्त-दाराकी उत्पत्ति या विनाशमे हषे ओर शोकको नही प्राप्त 
टोता, जो प्रत्येक अवस्थामें परमात्माकी एक अनन्त सत्ताको उपलब्ध | 
करता हथ शान्त भौर स्थिर रहता है । परंतु जो इस प्रकारका नही 
ठे, उसे आत्माके दशन नहीं होते, क्योकि यह्‌ आत्मा निश्चल हनेपर 
भी दूरतक पहु जाता है, सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है 
विद्या ओौर धनादि-मदयुक्त होते हृए भी मदरहित है । इसे मेर 
अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है ! 
अशरीर शरोरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
(कढ० १।२।२ २) 
यह्‌ समस्त अनित्य शरीरोमे रहते हए भी शरीररहित है, समस्त 
अस्थिर पदार्थो मे व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है,इस नित्य ओर महन्‌ 
विभु आत्माको जो धीर पुरुष जान लेता है, वही शोकसे तर जाता है । 
एक ही आत्मा सव ओरसे ओर सवमे व्यापक होनेपर भी-- 


---- ------ 
~ -*--~ - ------- --- ~ 
ममाय प च 


अनोखा अतिथि २९ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न सेधया न बहुना श्रुतेन \ 

(न तो यह वेदके प्रवचनसे प्राप्त होता रहै, न विशाल बुद्धि 
मिलता है ओर न केवल जन्मभर्‌ शास्तोके श्रवण करनेसे ही मिलता 
है ॥' यह मिलता है उसीको जो इसको पानेके लिये परम व्याकूल 
हो जाता है ओर मिलता ह उसको-- 

यमेवेष वृणते तेन॒ लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा चिवृण॒ते तन्‌ स्वाम्‌ \\ 
(कठ० १।२। २३) 

-जिसको यह स्वप्रकाश आत्मा स्वयं स्वीकार कर लेता है, 
ओर जिसके निकट अपना यथार्थं स्वरूप प्रकट कर देता दधि 

सोड जान जेहि देह जनाई । जानत तुम्हटि तुम्दह हई जाद ॥ 

जवतक परमात्माको पानके लिये हृदयम व्याकुलता ओर अधीरता 
नहीं उत्पन्न होती, जवतक साधक -निष्काम साधनसं सम्पत् नहीं हो 
जाता, जवतक परमात्माके नित्य स्वरूपके साथ उस के मनका सवथा 
संयोग नहीं हो जाता, तबतक सारी वाते ओर सारी क्रियाँ शुष्क ओर 
व्यथं हैँ । एेसे पुरुषका ज्ञान केवल म्खिक ओर लोकरञ्जकमाल् होता 
है। उससे कोई लाभ नहीं होता । जो पापोमे रत है, जी दम्‌, शस 
तथा चित्तवृ्तियोके निरोधरूप समाधिसे रहित है,जिसका मन अशान्त 
है, उसको केवल पाण्डित्थकी प्रचुरता ओर तर्कोकी तीक्ष्णतासे ही 


ग 


आत्मसाक्षात्कार नहीं हो कता । जो शम-दमादि गुणोसे युक्त है, जो 


गृदधरसयत जर समाहितविच हनो दन्य ------- समाहितचित्त हैःओे इन्दरिय-लालसाओसे विरत है ओर 


* गीताके अध्याय ११ के ५२ वें श्लोकम प्रायः एेसे ही वचन है 1 


|. 
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| 
जिसने श्रवण,मनन तथा निदिध्यासनद्वारा अभेदरूप प्रज्ञान प्राप्त कृश्‌ 
लिया है, वही उस प्रजञानके द्वारा इस आत्माको प्राप्त होता है-- 

श्रज्ञानेननमाण्नुयात्‌ ।' 

जो साधन-सम्पन्न नहीं हैँ उनको आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 

इसी वातकरो वतलानेके लिये यमराजने फिर कहा कि 'हे नचिकेता । 
देखो, दूसरोको तो बात हो क्या है, जो ब्राह्मण ओर क्षिय समस्त 
धमकर रक्षक ओर प्राणस्वरूप है, जो इतने श्रेष्ठ हँ वे भी उस | 
परमात्मक अन्न ' बन जाते है । सबका संहार करनेवाला मृत्यु भौ 
जिस परमात्माके भोजनका उपसेचन अर्थात साग-पात वन जाता है, देसे 
उस महामहिमान्वित परमात्माको संसारके भोगोमे आसक्त ओौर साघन-' 
रहित मनुष्य कंसे जान सकता है कि वह्‌ इस प्रकार' है । | 
आत्मा ओर परमात्माका निर्णय करके यमराजने णिष्योको क्से | 
अग्निविद्या ओर ज्ञानसे ब्रह्मविद्या प्राप्ति वतलानेके लिय कहा, जौ 
यजमान दुःखसागरसे पार करनेके लिये पुलके समान है, वही नाचिकेत | 
अन्निरहै-ओर जो संसारसागरसे पार होना चाहनेवालोके लिये | 
र्म आन्नवस्वरूप ह वही अक्षर परब्रह्म है । कर्मके द्वारा अपरब्रह्मको । 
आर्‌ जञानके द्वारा परत्रहमको जानना चाहिये । जीवकी मुक्तके । 


लिये जितने पथ है, उन सवमें ज्ञान ही प्रधान है । तदनन्तर यमराजके 
आत्माका रथीरूपसे वणन करते हुए कहा-- | 


| 


आत्मान, रथिनं विद्धि शरीरे रथमेव तु । 
बद्ध तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।। 
इन्दिथाणि हयानाहकिषया" स्तेषु गोचरान्‌ । 

आत्मेद्धियमनोयुक्तं भोवतेत्याहु्मनीषिणः ॥ 


(कढ० १। ३ । ३-४) 


शा पपा 
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शरीर रथ है, आत्मा रथका स्वामी रथी है, बुद्धि सारथि है 
ओर मन लगाम है, एेसा समज्ञो । श्रोव्रादि इन्द्रियां घोड ह, शब्द- 
स्पर्शादि विषय ही इनके दौडनेका मैदान है ओर शरीर, इन्द्रिय 
तथा मनसे युवत आत्माको भोक्ता कहते ह ॥' 
घोडोसे ही रथ चलता है, परंतु उस रथको चाहे जिस तरण 
ले जाना हाथमे लगाम पकड़ हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम हे । इन्द्रिय 
रूपी वलवान्‌ ओर प्रमथनकारी घोडे विषयरूपी मैदानमं मनमाना 
दोडना चाहते है, परतु यदि बुद्धिरूपी सारथि मनरूपी लगामको 
जोरसे खींचकर उन्हं अपने बशमें रखता है तो घोड़ोकी ताकत नहीं 
किवे मनरूपी लगामके सहारे बिना ही चाहे जिस तरफ दौोडने 
लगे । यह्‌ सबको विदित है हण तभी 
कर सकती हँ जब मन उनके साथ हो । घोडे उसी ओर दोडते ठ 
जिस ओर लगामका सहारा होता है, परंतु इस लगामको ठीक रखना 
सारथिके वल, बुद्धि ओर मा्गके ज्ञानपर निर्भरं करता है। यदि 
बुद्धिरूप सारथि विवेकपुणे स्वामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, 
वलवान्‌ ओर इन्द्रियरूपी अश्वोकी संचालन क्रियाम निपण नहीं होता 
तो इन्दरियरूपो दृष्ट घोडे उनके वशम न रहकर लगामको अपने वशमें 
कर लेते है ओर परिणाममे वे रथको रथी ओर सारथिसमेत चाहं 
जैसे बुरे स्थानमे ले जाकर पटक देते ह । परतु-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वः इव सारथेः ॥ 
(कढ० १।३1६ ) 
“जिसकी बुद्धिम विवेक होता है, जिसका मन एकाप्र ओर 
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| 
| 
| 
समाहित होता है उसकी इन्द्रियां अच्छे घोड़ांकी तरह बुद्धिरूप 
सारथिके दश ष्ट्ती है । | 
विसका भन निग्रहरहित है,जो अविवेकी है ओर जो सदा अपवित्र 
है,रेसे र्धको कभी अपने लक्ष्य-परमपद ब्रहमकौ प्राप्ति नहीं होती ।उसे | 
वारबार कष्टमय जन्म-मरणरूप संसारम ही भटकना पड़ता हे । परतु | 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
त तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते! 
(कठ० १। ३1८) | 
"जो विवेकी है, जिसका मन निगृहीत है, जो सदा पवित रहता | 
है वह्‌ एेसे परमपदको पाता है जहासि लौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं | 
करना पष्टता ।' जिसका बुद्धिरूप सारथि विवेकी है, जिसका मनरूप | 
लगाम स्थिर &,जिसके दन्द्ियरूपी घोडे लगामके साथ-दी-साथ विवेक- 
मयी बरद्धिके वशमें है, वह इसी रथकी सहायतासे संसारसागर के उस 
पार सपने लक्षयस्थानपर अनायास ही जा पह चता है ओर वही-- | 
तद्विष्णोः परमं पदम । | 
-विष्णुका परम पद है । | 
यमराजने फिर कटा कि “इन्दरयोसे उनके विषय श्रेष्ठ है| 
विषयोसे मन श्रेष्ठ है, मनसे वुद्धि श्रेष्ठ है ओर बुद्धिसे महत्‌ श्रेष्ठ | 
है, महतूसे अव्यर्व्त धरेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष श्रष्ठ | 
इस पुरषस परे धौद छोई नहीं है | 
षा काष्ठा सा परा गतिः, | 

षौ शरम सीमा है, यही परम गति है, परत यह केवल-- 
दृश्यते त्वग्रघया बुध्या सुक्ष्मया रृक्ष्म्दाशभिः । 
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सूक्ष्मदशियोके द्वारा सूक्ष्म वस्तुके निरूपणमं निपुण एकाग्रतायुक्त 
नुद्धसे ही देखा जां सकता है । अतएव “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा- 
न्निवोधत' उठो ! जागो ! ओर महापुरूषोके पास जाकर इसे जानो । 
बुद्धिमान्‌ लोग इस मागेको तलवारको धारप॑र चलनेके समान 
बतलाते है- 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति \ 

इन्द्रियां बहिर्मुखी दै, इसीसे वे केवल वाहरकी वस्तुओंको देखती 
है, अन्तरात्माको नहीं देखतीं । कोई विवेकसम्पन्न पुरुष ही अमृतत्वकी 
शुभ इच्छासे इन इन्द्रियोको अन्तर्मुखी करके अन्तरात्माको देख पाता 
है । अज्ञानी लोग वाह्टय विषयोकी जोर ही दौडते है ओर इसीसे वे सवत्र 
व्याप्त मृत्युके फंदेमे फंस जाते हं, परत ज्ञानी पुरूष उस अमृतत्वको 
जानकर इन अनित्य पदार्थोसे नित्य वस्तुक प्राथना नहीं करते । 

जो यहाँ (कायैमे) है वही वहां ( कारणमे) है । परंतु जो 
उपाधिके सम्बन्धसे ओर भेदज्ञानके कारण भविद्याके प्रभावसे उस 
अभिन्नस्वरूप ब्रहमको नाना रूपोमे देवता है-- 

मत्योः स सृत्थुमाप्नोति । 

वह्‌ वार-बार मृल्युक्ो (जन्म-मरणको ) ही प्राप्त होता हे) 
इस ज्ञानकी प्राप्ति केवल विचारे ही हो सकती है । यहाँ किञ्चित्‌ 
भी भेद नहीं है । जिसको यहाँ भेद दीखता हं उसीको वार-वार 
मत्युकी शरण लेनी पडत है 1 जसे शुद्ध जलमे शुद्ध अर्ब मिलानेपर 
दोनों मिलकर एकरस-तन्मय हो जाते दै । इसी प्रकार आत्मदर्शी 
पुरुषका आत्मा परमात्मासे मिलकर ब्रहमरूप नन जाता हे । 

यभराजने आगे चलकर फिर कहा--हे नचिकेता मै प्रसन्न 
होकर तुम्हँ यह अत्यन्त गोपनीय सनातन ब्रटमततत्व बतला ह ह्‌ । 

उ० चौो० ३- 
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मृत्युके वाद जीवका क्या होता है सो तुम सुनो । जिसके जैसे कर्म॑ 
भौर जंसी वासना होती है, जिसका जसा ज्ञान होता है उसीके 
अनुसार कोई तो मृत्युके वाद माताके गरभमे जाता है ओौर कोई मृत्युके 
पश्चात्‌ वृक्ष, पाषाणादि स्थावर योनिको प्राप्त होता है। जव समस्त 
प्राणी निद्राग्रस्त रहते है तव जो एक निर्गुण ज्योतिमेय ब्रह्म 
सुप्रकाशित रूपसे जाग्रत्‌ रहकर समस्त विषयोको प्रकाशित करता है, 
वही शुद्ध है, वही ब्रहम है, उसीका नाम अमृत है, उसके सिवा ओर 


स 


कों छिपा हुआ ब्रहम नहीं है । पृथ्वी आदि सभी लोक उसीमे । 


अवस्थित ह, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता । 
अश्नयंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभ्रव । 
एकस्तथा सवंभतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो जहिश्च ॥ 
चयुयंथको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
(कठ० २ । २1 &-१०) 
अग्निएक ही है, परंतु जैसे सम्पूणं भुवने प्रवेश करनेपर वही 
भिन्न-भित्न वस्तुओमे भिन्न-भिन्न रूपमे दीखता है, इसी प्रकार समस्त 
भराणियोमिं रहनेवाला आत्मा एक ही है, परतु सवमे भिन्न-भिन्न रूपमे 
रोवता है । आकाशकी तरह्‌ निविकार होनेके कारण बाहर भी वही 
रहता हं । ज॑से एक ही वायु लोकम परवेशकर भिन्न. न्न रूपसे दीखता 
है,इसी प्रकार सव प्राणियोमे व्यापक एक ही आत्मा भिन्न-िन्न रूपमें 
दीखता है तथा बाहर भी रहता है । अग्नि ओर वायुके दुष्टान्तमे केवल 


यही अन्तर है कि अगन तो प्रकाशस्वरूप होकर लोकम प्रवेश करता 


है ओर वायु प्राणस्वरूप होकर प्रत्येक देहुमे प्रवेश करता द 


~~~ ~~~ ~ 
[व 
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सूर्यो यथा सवंलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाघ्षषेर्बाह्यदोषेः । 
एकस्तथा सर्व॑भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
(कठ० २।२। ११) 
जैसे एक ही सूयं सव लोकोकी आंख है, अच्छी-बुरी सभी 
वस्तुओंका प्रकाश सूरय॑से होता है तथापि वहं बाह्य दोषोसे लिप्त 
नहीं होता । इसी प्रकार वह॒ आत्मा सवैव्यापी होनेपर भी जगत्‌के 
दुःखोसे लिप्त नहीं होता, उनसे बाहर रहता है । 
समस्त भूतःप्राणियोके अंदर शक्तिरूपसे रहनेवाला वहं आत्मा एक 
ही है । वही सवका नियन्ता है, वह॒ एक ही अनेक रूपमेँ दिखायी देता 
है । जो धीर पुरुष इस प्रकार आत्माको जानते है, उनको ही-- 
तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । 
-- नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरोको नहीं । 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कठ० २।२1 १३) 
जो नित्योका भौ नित्य है, जो चेतनोका भी चेतने दै, जोएक दही 
अनेकोकी कामनाएं पूणं करता है उस शरीरस्थ आत्माका जिनको 
अनुभव होता है वे ही नित्य शान्तिको प्राप्त होते है, दूसरे नहीं । 
जिसको सूयं प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चन्द्रमा भौर तारागणोसे 
प्रकाशित नहीं होता, बिजली जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती उसको 
बेचारा अग्नि तो क्या प्रकाशित करे ? जिसके ध्रकाशसे ही सबका 
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प्रकाश होता है, उसी परिपूणे प्रकाशकी दिव्य ज्योतिसे समस्त विश्व 
प्रकाशित हो रहा है । "ती 
इस द्श्यमान संसारके समस्त पदाथं उस परब्रहटमसे निकलकर 
उसीकी सत्तासे सदा काँपते हुए अपने-अपने कामम लगे रहते है; 
क्योकि वह उ हुए वखखके सदृश महाभय द्र है । | 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सूत्युर्धावति पन्चसः॥ 
(केढ० २।३।३) | 
अग्नि उसीकै भयसे तपता है, सूयं उसीके भयसे तपता है | 
तथा इन्द्र, वाय भौर पञ्चम मृष्यु उसीकं भयसे दौडते हँ । | 
जो पुरुष इस शरीरके नाश होनेसे पूवं ही उस आत्माको जान | 
लेता है वही मुक्त होता है, नहीं तो-- 
सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 
--इन जन्म-मरणशील लोकम उसे फिर जन्म ग्रहण करना पडता है । 
जव मनुष्यको सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैँ ओर जब मन सव 
भरकारकी मलिनताको त्यागकर अत्यन्त विशुद्ध बन जाता है ओर जब । 
अन्तःकरणको समस्त वासनाएं सम्पूणरूपसे नष्ट हो जाती है तब यह- 


भथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते । 
(कठ० २।२। १४ ) 
-मरणशील मनुष्य अमृत बनकर यहीपर ब्रहमको प्राप्तकर ब्रहमा- 
नन्दमे मग्न हो जाता है । इस अवसरपर उसके हृदयकी (्भ' ओर मेरे 
क ) समस्त ग्रन्थि टूट जाती ह गौर वह॒ अमृत बन जाता है । बस- 
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एतावदनुशासनम्‌ । 
--यहो शास्त्रका उपदेश है, इससे परे ओर कृ भी नहीं हे ! 
(कठोपनिपद्के आधारपर ) 
9 


आपद्धम 


एक समय कृरुदेशमे ओलोकी वड़ी वर्षा होनेसे भौर उगते हए 
अन्नका नाश हो जानेसे भयानक अकाल पड़ गया । अकालसे पीडति 
नर-नारी अन्नक्े अभावे देश छोडकर भागने लगे । इसीलिये चक्रके 
पुत्र उषस्तिने भी अपनी अप्राप्तयौवना पत्नी आटिकीको साथ लेकर 
देश छोड दिया ओर भटकते-भटक्ते दोनों एक महावतोके ग्राममें 
पहुचे । भूखके मारे उस समय उषस्ति मरणासन्न-दशाको प्राप्त हौ 
रहा था । उसने एक महावतको उबले हुए उड दके दाने खाते देखा 
ओर उसके पास जाकर कछ उडद देनेको कहा । महावतने कहा-- 
त इस वतैनमें रवे हृए जो उडद खा रहा हू इन जू उड्दोके सिवा 
मेरे पास ओर उडद नहीं है, तब भै तुम्हें कहास द्‌ ? ` महावतकी वात 
सुनकर उषस्तिने कहा-मुज् इनमेसे ही कृ दे दो । तब महावतने 
उनभेसे थोडे-से उडद उषस्तिको दे दिये ओर जल सामने रखकर 
कहा कि "लो, इनको खाकर जल पी लो । ' इसपर उषस्तिने कटहा- 
भाई ! मै यह जल पी लूंगा तो मुले दुसरेकी जुंठन खानेका दोष 
लगेगा ।' 

महावतने अचरजसे पूषा "तो क्या तुमनं जो उड़द मृञ्षसे 
लिये है, ये जढे नहीं है, एर जूं जलहीमे कौनसा दोष है ।' 

उषस्तिने उत्तर दिया-'भाई !. यदि मँ यह उडद नही खाता 
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तो मेरे प्राण नहीं रहते (प्राण-संकटमे आपद्धमे सम्नकर ही मै उडद 
खा रहा हु ) । अव जल तो मेरे इच्छानुसार मुज्ञ दूसरी जगह भी मिल 
जायगा । यदि उड्दकी तरह म तुम्हारा जुंठाजलभोपी लू तव तो वह्‌ 
स्वेच्छाचार ही होगा । आपद्धमं नहीं रहेगा । इसलिये मं तुम्हारा जल 
नही पीऊगा ।' इतना कहकर उषस्तिने कष्ठ उडद खा लिये ओौर शेष 


अपनी स्त्रीकोदे दिया । त्राहणीको पहले ही कू खानेको मिल | 


गया था, इसलिये पतिके दिये हए ज्‌ठे उडद उसने खाये नही, 

अपने पास रख लिये । | 
दूसरे दिन प्रातःकाल उषस्तिने प्रातःकृत्य करनेके वाद अपनी 
स्तरीसे कहा-- क्या करू, मूञ्ञे जरा-सा भी अन्न कहीसे खानेको 
मिल जाय तो मै अपना निर्वाह होने लायक कछ धन प्राप्त कर 
सकता ह । यहसि समीप ही एक राजा थज्ञ कर रहा है, वह्‌ ऋ त्विकूके 

काममे मेरा भी वरण कर लेगा ।' 

यह्‌ सुनकर स्त्रीने कहा-मेरे पास कलके बचे हए कूठ उडद 
' लीजिये, इन्हे खाकर यज्ञमे शीघ्र चले जाइये भूखसे अशक्त 
हए उषस्तिने उडद खा लिये गौर कू स्वस्थ होकर वे राजाके यज्ञम 
चले गये । वहां जाकर वे आस्तावभे (स्तुतिके स्थाने ) स्तुति 
करनेवाले उद्गाताजोके पास जाकर बैठ गये ओग स्तुति करनेवालोकी 
भूल देखकर उनसे वोले-^हे प्रस्तोता ! आप जिन देवताकौ स्तुति 
करते हं वे देव कौन माप यदि अधिष्ठाताको जाने विना उनकी 
स्तुति करेगे तो याद रखिये, आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा? ' इसी 
प्रकार उद्गातासे कहा कि हे उद्गीथकी स्तुति करनेवाले । यदि माप 
र उन्होने प्रतिहारका गान करने- 
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^ 


वालेकी ओर भी मुडकर कटा कि हे प्रतिहारका गान करनेवाले 
प्रतिहर्ता ! यदि आप देवताको विना जाने उसको प्रतिहार करेगे तो 
आपका मस्तक नीचे गिर जायगा ।' यह्‌ सुनकर स्तोता, उद्गाता ओर 
प्रतिहर्ता आदि सव ऋत्विजगण मस्तकके गिरनेके डरसे अपने-अपने 
कर्मैको छोडकर चुप होकर वेठ गये । 

राजाने अपने ऋत्विजोंकी यह दशा देखकर कटा कि ह्‌ 
भगवन्‌ आप कौन, म आपका प रिचय जानना चाहता ह \' 
उषस्तिने कहा--"राजन्‌ ! मेँ चक्रका पत्र उषस्ति हू ।' राजान 
कहा-ओहो ! भगवन्‌ ! उषस्ति आपहीदहैँ? मने आपके वहुत-से 
गुण सूने हँ । इसलिये ने ऋत्विजके कामके लिये आपकी बहुत 
खोज की थी, परत आपके न भिलनेपर मुञ्ञे दूसरे ऋत्विज वरण 
करने पडे। अवमेरे सौभाग्यस्रे आप पधारे हैँ तो हे भगवन्‌ 
ऋत्विजसम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कपा कीजिये । 

उषस्तिने कहा--"वहुत अच्छा, परन्तु इन ऋत्विजोको हटाना 
नही, मेरे आज्ञानुसार ये ऋत्विजगण अपना-जपना कमे करे । ओर 
दक्षिणा भी जो इन्हे दी जाय, उतनी ही मुं देना । (नतोमं 
इन लोगोको निकालना चाहता ह ओौर न दक्षिणामे अधिक धन लकर 
इनका अपमान करना चाहता हु । मेरी देख-रेखमे ये सब कमं करते 
रहेगे)।'तदनन्तर प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋ त्विजोनि उषस्तिके 
पास जाकर विनयपूवेक उनसे पुछछ-ूछठकर सन बातें जान लीं ओरं 
उषस्तिने उन लोगोंको सब ॒समज्ञाकर उनके द्वारा राजाका यन्त 


भलीभांति पूणे करवाया । 
(छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर ) 


क काके 


(४) 
गाडीवालेका ज्ञान 


प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुतिनामक एक राजा 
था, वह्‌ वहत ही श्रद्धाके साथ आदरपवेक योग्य पात्रोको वहत दान 
दिया करता था । अत्िथियोके लिये उसके घरमे प्रतिदिन बहुत-सा 
भोजन बनवाया जाता था । वह्‌ महान्‌ दक्षिणा देनेवाला था । वह्‌ 
चाहता था कि प्रत्येके शहर भौर गावभे रहनेवाले साधु-त्राहमण 
आदि सव मेरा ही अनन खाये, इसलिये उसने जर्हा-तहा सवत्र एसे 
धममस्थान,अन्नसन्न या छात्रावास खोल रक्खे थे जहाँ अतिथियों आदिके 


ठह्रने ओर भोजन करनेका सूप्रवन्ध था । 


राजाके अन्नदानसे संतुष्ट हुए ऋषि ओर देवताओंने राजाको 
सचेत करके उसे ब्रहमानन्दका सुख प्राप्त करानेके लिये हसोका रूप 
धारण किया ओर राजाको दिखायी दे सके एेसे समय वे उडते हुए 
राजाके महलको छतके ऊपर जा पहु चे । वहां पिछले हंसने अगले 
हसे कहा-भाई भल्लाक्ष ! इस जनशरुतके पुत्रके पौत्र जानश्रुतिका 
तेज दिनके समानत सब जगह फेल रहा है । इसका स्पशं न करं 
लना, कहीं स्पशं कर लेगा तो यह तेज त्ने भस्म कर डालेगा ।' 
यह्‌ सुनकर अगले हंसने कहा-- + 


(भाद ! तुम वेलगाडीवाते रववको नहीं जानते, इसीसे तुम उस 
रक्वतसे इसका तेज बहत ही कम होनेपर भी उसकी-सी प्रशंसा कर 


का 


का ०००1110 
क 
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रहे हो ।' पिछले हंसने कहा-'वह गाड़ीवाला रेक्व॒ कौन है ओरं 
केसाह, सो तो बता ।' अगले हंसने कहा-"भाई ! उस रेक्वकी 
महिमाका क्या वखान किया जाय । जसे जुआ खेलनेके पासेके 
नीचेके तीनों भाग उसके अन्तगेत होते है, यानी जव जुआरीका 
पासा पडता है तव वह्‌ तीनोको जीत लेतादहै। इसी प्रकार प्रजा 
जो कू भी शुभ कायं करती है, वह सारे शुभ कमे ओर उनका 
फल रेकवके शुभ कमेके अन्तगंत है । अर्थात्‌ प्रजाकी समस्त शुभ 
क्रियाओंका फल उसे मिलता है । वह रेव जिस जाननेयोग्य वस्तुको 
जानता है, उस वस्तृको जो जान जाताहै उसे भी रेक्वके समान ही 
सव प्राणियोके शुभ कर्मोका फल प्राप्त होता है। में उसी विषान्‌ 
रक्वके लिये ही एेसा कह रहा ह ॥ 


महलपर सोये हए राजा जानश्रुतिने हंसोकी ये वातं सुनी ओर 
रातभर वह्‌ इन्दी वातोको स्मरण करता हुआ जागता रहा । प्रातःकाल 
बन्दीजनोंकी स्तति सुनकर राजाने वि्छौनेसे उठकर बन्दोजनोसे 
कहा कि हे वत्स ! तुम गाडीवाले रेक्वके पास जाकर उससे कहो 
कि भै आपसे मिलना चाहता हु 1" भाटने कहा--ह राजन्‌ ¦ वहं 
गाड़ीवाला रैक्व कौन है ? ओर कंसा है ? राजाने जो कूछ हंसोने 
कहा था, सो उसे कह सुनाया । साजाके आज्ञानुसाय भाटोने बहुत-से 
नगरों अर गाँवोमें रेक्वकी खोज की, परंतु कहीं पता नहीं लगा । 
तब लौटकर उन्होने राजासे कहा कि हमे रक्वका कहं पता नही 
लगा । राजान विचार किया कि इन भाटोनि रेक्वको नगरों आर 
्रामोमे ही खोजा है । भला, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोके 
बीचमे कैसे रहैगे ? ओर उनसे कहा कि अरे ! जाओ, ब्रह्मवेत्ता 
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परुषोके रहनेक स्थानोमें (अरण्य, नदोतट आदि एकान्त स्थानोमे) 
उन्हं खोजो ।' 

 राजाके आज्ञानुसार भाट फिर गये ओर दंढते-दूढते किसी एक 
एकान्त निजंन प्रदेशमे गाडीके नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए 
एक पुरुषको उन्होने देखा । बन्दीजन उनके पास जाकर विनयके 
साथ पूछने लगे--हे प्रभो ! क्या गाडीवाले रेक्व आपहीदहं ८. 
मुनिन कहा-हाँ मेही ह्‌ ॥' 

रेक्वका पता लगनेसे भार्टोको वडा हषं हुआ ओर तुरत 
राजाके पास जाकर कहने लगे कि (हमने अमुक स्थानमें रेक्वका 
पता लगा लिया ।' 

तदनन्तर राजा छः सौ गाये, सोनेका कण्ठहार ओर खच्चरियोसे 
जता हुआ एकं रथ आदि लेकर रेक्वके पास गया ओर वहां जाकर हाथ 
जोड़कर रेक्वसे बोला-'भगवन्‌ ! यह छः सौ गायं, एक सोनेका हार 
ओर यह खच्चरियोसे जता हुआ रथ-ये सब भ आपके लिये लाया हू । 
कृपा करके आप इनको स्वीकार कीजिये ओर हे भगवन्‌ ! आप जिस 
देवताकी उपासना करते है, उस देवताका मृङ्ञको उपदेश कीज्यि ॥ 

राजाकी बात सुनकर रेक्वने कहा, अरे शूद्र* ! यह्‌ गौ, हार 
ओर रथ तरु अपने ही पास रख ।' यह्‌ सुनकर राजा घर लौट आया ओर 
विचारने लगा कि भुञ्ञको मुनिन शूद्र क्यो कहा । या तो मँ हंसोंकी 
वाणी सुनकर शोकातुर था इसलिये शूद्र कहा होगा अथवा थोडा धन 
देकर उत्तम विद्या लेनेका अनुचित प्रयत्न समञ्चकर भी मुनि मूञ्चको 
श्र कहं सकते हं । परत विना ज्ञानके तो मेरा शोक दर होगा नही' 
लिगु पिर वह। जाना चाहिये ॥ 

* शोके विकल होनेके कारण राजाको मुनिने शूद्र कहा । 
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यहु विचारकरं राजा अवकी वार एक हजार गाय, एक सोनेका 
कण्ठहार, खच्चरियोसे जता हुआ एक रथ ओर अपनी पूत्रीको लेकर 
फिर मुनिके पास गया ओर हाथ जोड़कर कहने लगा-'हे भगवन्‌ । 
यह्‌ सव मेँ आपके लिये लाया हू, इनको आप स्वीकार कीजिये ओरं 
धमपत्नीके रूपमे मेरी इस पुत्रीको ओर जहां आप रहते हैँ इस 
गांवको भी ग्रहण कीजिये । तदनन्तर आप जिस देवकी उपासना 

करते हैँ उसका मुज्ञ उपदेश कीजिये ।' 
राजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणाभरी स्थिति देखकर मुनिने 
उसको आश्वासन दिया ओर कहा कि हे शूद्र । तु फिर यही सव 
वस्तृए मेरे लिये लाया है ? (क्या इन्हीसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
है ?)' राजा चुप होकर बेठ गया । कछ समय वाद मुनिने राजाको 
धनके अभिमानसे रहित हुआ जानकर ब्रहमविद्याका उपदेश किया । 
मुनि रेक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेशका नाम रक्वपणं हो गया । 
(छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर) 


रीर ककिरिरिषगिि 


(५) 
गोसेवासे ब्रहमज्ञान 


जबाला नाम्नी एक सदाचारिणी ब्राहमणी थी । उसके सत्यकाम 
नामक पूत्र था । जब वह्‌ विद्याध्ययन करने योग्य हआ, तब एक दिनि 
उसने गुरुकल जानेकी इच्छासे अपनी मातासे पुछा-हि पूजनीया 
माता ! शँ ब्रहमचयंपालन करता हुआ गुरुको सेवमें रहना चाहता 
ह, गुरु मुङ्षसे नाम ओर गोत्र पुषेगे, मै अपना नाम तो जानता ही हु 
परत्‌ गोत्र नहीं जानता; अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओ ॥' 
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जवालाने कहा-चेटा! त किस गोत्रका हे, इस ॒बातको मै 
नहीं जानतो । मेरी जवारीमे, जब तु पेदा हृजा था, तव मेरे 
स्वाभीके घरपर बहूत-से अतिथि आया करते थे ¦ मेरा सारा समप 
उनकी सेवामे हौ वीत जाता था, इससे मुक्चको तेरे पितासे गोत्र 
पनेका समय नहीं मिला, अतएव मं तेरा गोत्र नहीं जानती । मेर 
नाम जबाला है ओर तेरा सत्यकाम । वस, मे इतनः ही जानती हू । 
तञ्चसे आचार्यं पृं तो कह देना कि मेँ जवालाका पत्र सत्यकाम ह / 





माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम महि हरिद्िमके पूरते गौतम ऋषिक 
घर गया ओर प्राथेना करके बोला कि हे भगवन्‌ । मँ ब्रहमचयेका पालन 
करता हुमा आपके समीप रहकर सेवा करना चाहता हू । मक्षे स्वीकारं 
कीजिये ।' गुरने बड़ स्तेहसे पूछा-'हे सौम्य ! तेरा गोचर क्या है !' 
सरल सत्यकामने नम्रतासे कहा-'भगवन्‌ ! मेरा गोत्र क्या है, इस 
वातको भै नहीं जानता । शैने यहां आते समय मातासे पूछा था, तव | 
उन्होने कहा किम युवावस्थामे अनेकों अतिथियोंकी सेवाभे लगी रहुनेके 
कारण स्वामीसे गोत्र नहीं पृछ सकी । युवावस्थामे जव तेरा जन्म 
हआ था,उसी समय तेरे पिताकी मृत्यु हो गयी थो, इसलिये शोक ओर 
दुःखसे पीडित होनेके कारण दूसरोसे भी तेरा गोत्र नहीं पृष सकी । 
म केवल इतना ही जानती हू कि मेरा नाम जबाला है ओर तेरा 
सत्यकाम हे । अतएव हे भगवन्‌ ! भ जवालाका पुत्र सत्यकाम हु । 


सत्यवादी सरलहृदय सत्यकामकी सीधी-सच्ची बात सुनकर ऋषि 
गौतम्‌ प्रसन्न होकर वोले-वत्स ! ब्राह्मणको छोडकर दूसरा कोई भी 
इस श्रकार सरलभावसे सच्ची वात नहीं कह सकता-नैतदन्राहमणो 


गोसेवासे ब्रहमन्ञान र 


विषव्तुमहंति -एसा सत्य ओौर कपटरहित वचन कहुनेवाला तू निश्चय 
ब्राहमण है । मेँ तेरा उपनयन-संस्कार करूगा, जा, थोड़ी-सी समिधा 
ले आ ।' 

विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार होनेके बाद वेदाध्ययन फराकर ऋषि 
गौतमने अपनी गोशालारमेसे चार सौ दुवली-पतली गौएं चूनकर अधिकारी 
शिष्य सत्यकामसे कहा-'पूत्र ! इन गौओंको चराने वनम ले जा! 
देख, जवतक इनकी संख्यः पुरी एक हजार न हौ जाय तवतक वापस न 
भना ।' सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा-'भगवन्‌ ! जवतक इन गौओंको 
संख्या पूरी एकं हजार स हो जायगी, तवतक वापस नहीं आऊगा । 
नासहलर णावतथेति-यों कहकर सत्यकाम गौओको लेकर जिस वनमें 
चारे-पानीको बहुतायत थौ, उसीमे चला गया ओर वहीं कटिया वनाकर 
वर्षोतक उन गौओंकी तन-मनसे खूब सेवा केरता रहा । 

गृ रुभकितिका कितना सुन्दर दृष्टान्त है । ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छावाले शिष्यको गौ चरानेके लिये गुरु वनमें भेज दं भौर वह्‌ 
चुपचाप आज्ञा शिरोधाये कर वर्षोतक निजेन वनमें रहने चला जाय । 
यह वात ज्ञानपिपासु गुरुभक्त भारतीय ऋषिकूमारोंभ ही पायी जाती 
है । आजकी संस्कृति तो इसमे सर्वथा विपरोत है, अस्तु । 

सेवा करते-करते गौओंकी संख्या पुरी एक हजार हौ गयी । तव एक 
दिन एक वृषभने आकर पूकारा-'सत्यकाम ! सत्य क्रामने उत्तर दिया- 
भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है ?" वृषभने कहा-घत्स ! हमारी संख्या एकं 
हजार हो गयी है, अव हमे गुरुके घरले चलो, म तुमको ब्रहमके एक 
पादका उपदेश करता ह सत्यकामने कहा-कहिये भगवन्‌ ` 
इसके वाद वृषभने ब्रह्मे एक पादका उपदेश देकर कहा-- 
इसका नाम प्रकाशवान्‌ है । अगला उपदेश तञ अग्निदेव करगे ।' 
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दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गौओको हांककर आगे चला । 
संध्याके समय रास्तेमे पड़ाव डालकर उसने गौओंको वहाँ रोका ओर 
उन्हे जल पिलाकर राद्रिनिवासकी व्यवस्था की । तदनन्तरं वनमेसे 
काठ बटोरा ओर अग्नि जलाकर पूर्वाभिमूख होकर बेठ गया । अग्नि- 
देवने तीन बार कहा-सत्यकाम ! 'सत्यकामने उत्तर दिया-'भगवन्‌। 
क्था आज्ञा है ?' अग्निने कहा-'हे सौम्य ! मेँ तुज्ञे त्रहसके द्वितीय 
पादका उपदेश करता हू ।' सत्यकाम वोला--कीजिये भगवन्‌ !' 
तदनन्तर अग्निने ब्रहमके दूसरे पादका उपदेश करके कहा-“इसका 
नाम अनन्तवान्‌ है ।' अगला उपदेश तृञ्ञे हंस करेगा ।' 


सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । प्रातःकाल 
गौभोको हांककर आगे बढा ओर संध्या होनेपर किसी सुन्दर | 
जलाशयके किनारे ठह्र गया । गौजोके लिये रात्निनिवासकी व्यवस्था 
की ओर जाप आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें 
एक हष ऊपरसे उड़ता हु आया गौर सत्यकामके पासि बैठकर 
बोला-'सत्यकाम !  सत्यकामने कहा-'भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है ?' 
हंसने कहा-'हे सत्यकाम ! भँ तुञ्ञे ब्रहमके तीसरे पादका उपदेश 
करता हुं । सत्यकामने कहा-“भगवन्‌ ! कृपा करके कीजिये ।' 
पश्चात्‌ हंसने ब्रहमके तीसरे पादका उपदेश करके कटा-- "इसका 
नाम ज्योतिष्मान्‌ है । अगला उपदेश तुञ्धे जलमूगे करेगा ।' 


,  रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमे लगा रहा,ातःकाल गौओंको 
हीककर आगे चला ओर सध्या होनेपर एक वटवृक्षके नीचे ठहर गया । 
फौोकी उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर | 

| 


ना 
~ 


गोसेवासे त्रहसन्ञान ४७ 


बैठ गया । इतनेमे एक जलमुगेने आकर पुकारा “सत्यकाम ! सत्यकामने 
उत्तर दिया-'भगवन्‌ । क्या आज्ञा है !* सूरगेने कहा-वत्स ! मँ तुजे 
ब्रह्यके चतुथं पादका उपदेश करता हू" ।' सत्यकाम वबोला-श्रभो । 
कीजिये।' तदनन्तर जलमुगेने आयतनवान्‌-रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया । 


इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा ओर गोसेवाके प्रतापसे वृषभरूप 
वायु, अग्तिदेव, हंसरूप सूर्यदेव ओर मूरगैरूप प्राणदेवतासे ब्रह्यज्ञान 
प्राप्तकर सत्यकाम एक हजार गौओके बड़े समूहको लेकर 
आचायं गौतमके घर पहुचा। उस समय उसके मूखमण्डलपर 
ब्रह्मतेज छिटक रहा था, आनन्दकी सहस्र -सहस्र किरणें क्षलमला 
रही थीं । गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूणे दिव्य मुख- 
कान्तिको देखकर कहा--'वत्स सत्यकाम्‌ !* उसने उत्तर दिया-- 
भगवन्‌ ‹* गुरु वोले--हे सौम्य ! त्‌ ब्रह्यज्ञानीके सदुश दिखायी 
दे रहा है । वत्स ! तुञ्को किसने उपदेश किया ! सत्यकामने कहा- 

भगवन्‌ ¦ मुञ्चको मनुष्येतरोसे उपदेश प्राप्त हआ हे ।' यों कहकर 
उसने सारा हाल सुना दिया ओर कहा-'भगवन्‌ ! मेने सुना है कि- 
भगव द्‌द्‌शेभ्य आचार्याद्धं व विद्या विदिता साधिष्ठम्‌*। 


आप-सदश आचायेके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, 
अतएव मुज्ञ आप ही पृ्णैरूपसे उपदेश कीजिये ।' गुरु प्रसन्न हो गये 
ओौर उन्होने कहा--वत्स ! तूने जो कु प्राप्त कियाद, यही 

ब्रह्मत्व है । अव तेरे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहा ।' 
(छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर) 


6") 
अग्निरा उपदेश 


कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जावालके पास जाकर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर रहे लगा । उसने पूरे वारह वषेतक 
गुरुके अग्ियोकी सेवा की । गुरुने अपने दूसरे शिष्य ब्रह्मचारियो- 
का समावर्तन (वेदाध्ययन पूणं क्वा) कर उन्हं घर जानेकी 
आज्ञा दी, परंतु उपकोसलक आज्ञा नहीं दो । 

उपकोसलके मनमे “छ विषाद हौ गया, यह देखकर गुरूपत्नी- 
के मनमे दया उपजी ¦! उसने स्वामोसे कहा, इस ब्रह्यचारीने ब्रह्य चयेके 
नियमोका पालन किया है ओरं श्रद्धापूवेक विद्यध्ययन किया है तथा 
आपके अग्नियोकी भलीर्भाति सेवा को है, अतएव इसका समावतेन 
करके इसकी कामना पूणे कोजिये । नहीं तो ये अग्नि आपको उलाह्ना 
देगे ।' सत्यकामने वात सुनो-अनसुनो कर दी ओर वह्‌ विनादही 
कुछ कहे यात्राके लिये घरसे चले गये । ्‌ 

उपकोसलको इससे बहुत दुःख हुआ । वहु मानसिकं व्याधियोसं 
दुखी हो गया ओर अन्न छोडकर अनशन-व्रत करने लगा । स्नेहमयी 
गुरुपत्नीने कहा--हे ब्रह्मचारी ! तु भोजन कर ! किसलय भोजं 
नहीं करता है £ उसने कहा-मेरे मने अनेकों कामना हैः 


अनेक प्रकारके मानसिकं दुःखोसे प्रस्त हू, अतः मे कछ भी नही 
खा सकूगा ।' गुरुपत्नी चुप हो गयो । | 


| 

अग्तियोने विचार किया कि “इस तपस्वो ब्रहमचारीने मन लगाक। 
हमारो बहुत हौ सेवा की है, अतएव इसकी कामनाको हंमलोग पूर्ण 
कर । यह विचारकर अग्नियोने उसे अलग-अलग ब्रह्मविद्याका यथोवि। 


। 


अग्निट्वारा उपदेश ४९ 


उपदेण किया । उपदरेणके अनन्तर सब अग्नियोने मिलकर उससे कहा- 
हे सौम्य उपकोसल ! हमने तुमको अग्नि तथा आत्माका यथाथे उपदेश 
दिया है, अव तेरे आचाय आकर तूञ्चे इस विदाके फलका उपदेश देगे }' 

कछ दिनों वाद गर यात्रासे लौट आये, उन्होने शिष्यको पुकारा- 
'उपकोसल !" उसने कह्‌ा- भगवन्‌ ! ` 

उपकोसलका मुख ब्रहमतेजसे देदीप्यमान हो रहा था, उसकी 
समस्त इन्द्रियां सात्विक प्रकाशको प्राप्त थीं, यह्‌ देखकर आचायने 
हमे भरकर पूछा 'वेटा उपकोसल ! तेरा मुख ब्रहमज्ञानियोकी तरह 
चमक रहा है, वता तुञ्चको किसने ब्रह्मका उपदेश किया ?' किसी 
मनुष्यसे उपकोसलको उपदेश नही मिला था, इसस उसने स्पष्ट न कह्‌ 
कर सकितिक भाषापे कहा-“भगवन्‌ ! आपके विना मज्ञं कौन उपदेश 
करता ? यह्‌ अग्नियां पहले मानो ओौर प्रकारके-से थे, अव आपको देख- 
कर मानो उर-से रहे हं । संकेतका अथं समन्नकर आचा्यने कटा-- 
वत्स ! अग्नियोने तञ्चे व्या उपदेश किया ?"उपकोसलने अनग्यिसे जो 
कृष प्राप्त किया था, सव कह सुनाया । सुनकर गुरु वोले वत्स । 
इन अग्नियोने तो तने लोकसम्बन्धी ही उपदेश क्रिया है । भे तुञ्चको उस 
पूणे-ब्रह्मका उपदेश कंरूगा, जिसका साक्षात्‌ हो जानेष्रर जंसे कमल- 
के पत्तेपर जलका स्पशं नहीं होता, वेसे ही उसपर पापका स्पश 
नहीं हो सकता । शिष्यने कहा-भगवन्‌ ! अष पदेण केर । 

इसके बाद आचार्यने उपकोसलको ज्नहटमका रहस्यमय सम्दरूण उत 


देश किया ओर उसका समावतंन करके उसे घर जानेकी आज्ञा दी ) 
(छान्दोग्य उपनिषदुके आघारपर) 
& 


उण० चौ० ४- 


(७) 
निरभिमान शिष्य 


उपमन्युका पुत्त प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवका र 
इन्द्रयुम्न, शकंराक्षका पुत्र जन ओर अश्वतरारिविका पुत्र बुडिल-ये पाचों 
महाशाल अर्थात्‌ जिनकी शालामें असंख्य विद्यार्थी पटते थे, एेसी महान्‌ 
शालाओंवाले महान्‌ श्रोत्निय यानी वेदका पठन-पाठन करनेवाले ये । एवं 
दिन ये एकत्र होकर वास्तवमे आत्मा क्या है ओर ब्रह्य क्या है" इस 
विषयपर विचार करने लगे; परन्तु जव किसी निर्भयपर नहीं पहु चेत 
किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्धान्‌ पास जाकर उने पुनेका निश्चपकर्‌ 
आपसमे कटने लगे कि वतमान समयमे अरुणके पुत्र उहालक आत्मरूप 
वश्वानर भलीरभांति जानते है, यदि सवकौ राय हो तो हमको उनके 
भस चलना चाहिये ।' सवकी राय हो गयौ जौर वे उदालकके पास गये। 

उदालकने उनको दूरसे देखते हौ उनके आनेका प्रयोजन जान 
लिया ओर वे विचार करने लगे---धे महागाल ओर महान्‌ श्रोतिय 
भाते ह मुषे पूग ओर मै इनके प्रशनोका पूणं समाधान कर नह 
सका । इससे उत्तम यही है कि मै इन्हे किसी दूसरे योग्य पुरुषका 
नाम बतला दु । एेसा विचारकर उहालकने उनसे कहा-'हे भगवन्‌ ! 
` शानत है भाप मुञचसे आात्माके विषयमे क्‌छ पुने पारे ह, परतु 
इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरको 
भलीभाति जानते ह, यदि आप सवकी अनुमति हो तो हम सव उनके 
रस्त चलं । सवसम्मतिसे सव राजा अश्वपतिके पास गये । 
क रुजि अपने सेवकों द्वारा 

र्जन-सत्कार करवाया ओर दूसरे दिन 


निरभिमान शिष्य ५१ 


प्रातःकाल राजा सोकर उठते ही उनके पास गये ओर वहुत-सा धन 
सामने रखकर विनयभावसे उसे ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे । 
परंतु वे तो धनको इच्छासे वहां नहीं गये थे, इससे उन्होने धनका 
स्पशं भी नहीं किया ओर चुपचाप बेठे रहे । राजाने सोचा, शायद 
पे मञ्चे अधर्मी या दुराचारी समञ्चते है, इसीलिये मेरा धन (दूषित 
समञ्कर) नहीं लेते । यह्‌ विचारकर राजा कहने लगे-- 
न मे स्तनी जनपदे न कदर्यो न मद्यपः) 
नानाहिताग्निर्नाविद्रान्‌ न स्वरी स्वेरिणी कतः ॥ 

हे मूनियो ? मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है, (क्योकि किसीके पास 
किसी वस्तुका अभाव नहीं है, कारण) मेरे देशमे एेसा कोई धनी नहीं 
है जो कंज॒स हो यानी यथायोग्य दान न करता हौ । न मेरे देशम कोई 
शराव पीता है, न कोई एषा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हौ, न कोई 
पैसा हो व्यक्ति है, जो विद्वान्‌ न हो ओर न कोई व्यभिचारी पुरुष हौ 
भेरे देशम है, जव पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है तो स्त तो व्य भिवारिणी 
होगी ही कटासे ?' अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे कथो नही 
लेते ?* मुनियोने कूछ भी उत्तर नहीं दिया । तब राजान सोचा, शायद 
धन थोड़ा सम्लकर मुनि न लेते हों, अतएव वे फिर कर्ने लग 

हे भगवन्‌ ! मै एक यज्ञका आरम्भ कर रहा ह उस यज्ञम मे 
एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूंगा, उतना ही आपसे प्रव्येकको 
द्गा । आप मेरे यहां ठहरिये ओर मेरा यज्ञ देखिये । 

राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा-है राजन ˆ मचुष्य 
निप प्रयोजने जिसके पास जाता है, उसका वही प्रयोजन परा करना 

+ राजान स्त जाद्श॑परं विचार करना चाहिये ओर व 7 
भने राज्यके एक-एक पसेको शु बनाना चाहिये । 


५२ उपनिषदोके च। दह रत्नं 


चाहिये । हमलोग आपके पास आत्मरूप वेश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकौ 
इच्छासे आये है, क्योकि इस समय आप ही उसको भलीभांति जानते 
है । इसलिये आप हमें वही समञ्ञाइये । हमे धन नहीं चाहिये ।** 
राजाने उनसे कहा-हे मुनियो ! कल प्रातःकाल मेँ इसका उत्तर 
भापको दगा ।' ज्ञानक प्राप्तिके लिये अभिमानका त्याग करना परमं 
आवश्यक है,केवल महसे मांगनेपर ज्ञान नहीं मिलता । वह्‌ अधिकारीको 
ही मिलता है । राजाके उत्तरसे मुनि इस वातको समज्ञ गये ओौर दूसरे 
दिन अभिमान त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधको हाथोमें 
लेकर दूपहरे पहलेही विनयके साथ शिष्यभावसे सब राजाके पास पहुचे 
भौर जाते ही उनके चरणोमे प्रणाम करने लगे । राजाने उनको चरणोमे 
प्रणाम नहीं करने दिया, क्योकि एक तो वे ब्राह्मणथे ओर दूसरे सद्गुरु 
मान-वडाई-ूजाको इच्छा नहीं रखते । तदनन्तर राजाने उन गुरुरूपसे 
नहीं, कितु दाताके रूपसे वैश्वानररूप व्रह्मविद्याका उपदेश किया । 


(छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर) 
& 


5) 
(तत्वमसिः 
अरणके पतत आरुणि उदहालकके श्वेतकेतु नामक एक पुत्र था । वहं 
बारह वतको अनस्यातक केवल तेल-कूदभे ही रहा । पिता सोचते रे 
कि यह्‌ स्वयं ही विदय पराप्त करनेकी इच्छा करे तो उत्तम है, परंतु उसने 
वसी इच्छा नहीं की, तव पित से नही = ~ अ मीरा गयां । उन्होने एक दिन उसे 


* इसी प्रकार जिज्ञासु साधकको किसी 


~ 
भी प्रलोभनमे न फंसकर अपने 
लक्ष्यपर दूद्‌ रहना चाहिये । 
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अपने पास बुलाकर कहा-हं वत्स श्वेतकेतो ! तुजा ओर सूयोग्य 
गुरुके समोप ब्रह्मचारो होकर रह । हे सोम्य ¦! अपने वंशमे कोई भी 
ठेसा उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने वेदोका त्यागकिया हौ ओरजो 
तराहमणके गुण ओर आचारोसे रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण 
वनकर रहा हो । ेसा करना योग्य नहीं है । सारांश, तुषं वेदोका 


अध्ययन करके ब्राह्मको प्राप्त करना ही चाहिये । 


पिता आरूणिका मीठा उलाहना सुनकर श्वेतकेतु वारहं वषेको 
भवस्थामें गुरुके घर गया ओर पूरे चौवीस वर्षकी अवस्थातक गुरुगहमे 
रहकर व्याकरणादि छः अङ्खोसहित चारों वेदोका पूणे अध्ययन करके 
पश्चात्‌ गुरुको आज्ञा लेकर घर लौटा । उसने मन-ही-मन विचार किया 
कि वै वेदका पूणं ज्ञाता हू, मेरे समान पण्डित ओर कोई नहीं है । में 
सर्वोपरि विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हूं । इस प्रकारके विचारोसे उसके मनमें 
गवं उत्पन्न हो गया ओर वह उद्धततथा विनयरहित होकर विना ही प्रणाम 
किये पिताक सामने आकर वैठ गया । आरुणि ऋषि उसका नस्रतारहित 
ओद्धत्यपूणं आचरण देखकर इस वातको जान शये कि इसको वेदकै 
अध्ययनसे वडा गर्व हो गया है,तो भी आरुणि ऋषिने उस अविनयी पूतरपर 
क्रोध नहीं किया ओर कहा-'हे श्वेतकेतो तु एसा क्या पठ्‌ आयादहै कि 
लिससे अपनेको सवसे वडा पंडित समन्ता है ओर इतना अभिमानमे भर 
गया है । विख्ाका स्वरूप तो विनयसे ही खिलता है । अभिमानी पुरुषके 
हूदयसे सारे गुण तो दुर चले जाते है ओर समस्त दोष अपने-आप उसमें 
आ जाते है । तूने अपने गुरसे यह सीखा हो तो वता कि एस कौन-सी 
वस्तु है कि जिस एकके सुननेसे विना सुनी हुई सव वस्तुए सुनी जाता है, 
जिस एकके विचारसे विना विचारक हुई सब वस्तुओंकाविचार होजाता 
जिस एककै ज्ञानसे नहीं जानी हई सव वस्तुओका ज्ञान हो जाता है । 
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आरुणिके एेसे वचन सुनते ही श्वेतकेतुका गवं गल गया । उसने 
सोचा किं “म तो एषी किसी वस्तृको नहीं जानता । मेरा अभिमानं 
मिथ्या है ।' वह्‌ नखर होकर विनयके साथ पिताके चरणोपर गिर पडा 
ओर हाथ जोड़कर कह्ने लगा-'भगवन्‌! जिस एक वस्तुके श्रवण, विचार 
ओर ज्ञानसे सम्पूणं वस्तृजोका श्रवण, विचार ओर ज्ञान हो जाता है, 
उस वस्तुको मे नहीं जानता । आप उस वस्तृका उपदेश कीजिये ॥' 

आरुणिने कहा--हे सौम्य ! जसे कारणरूप मिटीके पिण्डका ज्ञानं 
होनेसे मिट्टीके कायेरूप घट, शराव आदि समस्त वस्त॒ओंका ज्ञान हो 
जाता है ओर यह्‌ पता लग जाता है कि घट आदि कार्यरूप वस्तुएं सत्यं 
नहीं हे'केवल वाणीके विकार ह, सत्य तो केवल मिटटो ही है । हे सौम्य! 
जसे कारणरूप सोनेके पिण्डका ज्ञान होनेसे सोनेके कड, कूण्डलादि सवं 
कार्योका ज्ञान हो जाता है ओर यहु पता लग जाताहै किये कड, 
कुण्डलादि सत्य नहीं है, केवल वाणीके विकार है, सत्य तो केवलः 
सोना ही है ओर जसे नख काटनेकी नहरनी आदिमे रहे हए लोहेका 
ज्ञान हो जानेसे लोहेके कायं खद्ध, परशु आदिका ज्ञान हो जाता है 
भौर यह पता लग जाता है कि वास्तवमे ये सव॒ सत्य नहीं है, एक 
लोहा हौ सत्य है, वस, इसो तरह वह्‌ ज्ञान होता है । 

पिता आरूणिके यह वचन सुनकर श्वेतकेतुने कहा-“पिताजी ! 
निश्चय ही मेरे विद्वन्‌ गर इस वस्तुको नहीं जानते है, क्योकि यदि वे 
जानते होते तो मुञ्े वतलाये विना कभी नहीं रहते । अतएव हे भगवन्‌! 
अव आप ही मृञ्चको उस वस्तुका उपदेश दीजिये जिस एकके जाननेसे 
सव वस्तुए्‌ जानी जातौ है ।भारुणिने कहा~अच्छा;सावधान होकर सुन- 

दे भ्रियदशन्‌ “ यह्‌ नाम, रूप ओर क्रियास्वरूप दश्यमान जगत 
उत्पन्न होनेसे पहले केवल एक, अद्वितीय,सत्‌ ही था । उस सत्‌ ब्रह्मने 
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पङ्कत्प किया कि भे एक वहुत हौ जाॐ' एेसा सङ्कुल्प करके उसने 
हले तेज उत्पन्न किया, फिर उससे जल उत्पन्न किया ओर तदनन्तर 
उससे अन्न उत्पन्न किया । इन्हीं तीन तत््वोसे सव पदाथ उत्पन्न 
हुए । जगतमे जितनी वस्तुं है, सव तेज, जल ओर अन्न-इन तीनों 
कै मिश्रणसे ही बनी हें । जह प्रकाश या गर्मी है, वरहा तेजतत्तवकी 
प्रधानता है; जहाँ द्रव या प्रवाही भाव ह, वहाँ जलकी प्रधानता है 
ओर जहां कठोरता है, वरहा अन्न या पृथ्वीकी प्रधानता है! अग्निम 
जो लाल, श्वेत ओर कष्ण-वणे है उसमे ललाई तेजकी, सफदी जल- 
की ओर ग्यामता पृथ्वीकी है 1 यही वात सूयं, चन्द्रमा ओर बिजलीमें 
है । यदि अग्नि, सूये, चन्द्रमा ओर विजलीमसे तेज, जल ौर परृथ्वीको 
निकाल लिया जाय तो अग्निम अग्निपन,सूयेमे सू्यपन,चन्द्रमामे चन्द्रपन ` 
ओर विदयतमें विद्युत्पन क्‌ भी नहीं रह जायगा । इसी प्रकार सभी 
वस्तुओमे समक्चना चाहिये । खाए हुए अन्तके भी तीन रूप हो जाते ह । 
स्थूलभाग विष्ठा वन जाता है, मध्यम भाग मासि बनता है ओर सूक्ष्म 
भाग मनरूप हो जाता है । इसी तरह जलके स्थूल भागसे सूत्र बनता हैः 
मध्यम भागसे रत वनता है ओर सूक्ष्म भाग प्राण वनता है । इसी प्रकार 
तेल, घृत आदि तेजस पदार्थे स्थूल भागसे हही बनती है, मध्यम 
भाग मज्जारूप हो जाता है ओर सूक्ष्मभाग वाणीरूप होता है । अतएव 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर वाक्‌ तेजमय है अथात्‌ मन 
अननसे वनता है, प्राण जलसे वनता है ओौर वाणी तेजसे बनती हे । 


इसपर श्वेतकेत॒ने कहा-हे पिताजी ` मुञ्चको यह विषय.ओौर साफ 
करके समद्लादये ।' उदालक आरुणि बोले-'हे सौम्य ! जसे दही मथने- 
से उसका सूक्ष्म सार-तत्त्व नवनीत ऊपर तेर आता है, इसी प्रकारः 
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जो अन्न खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अंश मन वनता है । 


जलका सृष्ष्म॒ अंश प्राण ओर तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ वनता है ।' 


असलमे ये सन, प्राण ओर वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्य- 
कारण-परम्परासे मूलमे एक हौ सत्‌ वस्तु ठह्रते हँ । सवका मूल 
कारण सत्‌ है, वही परम आश्रय ओर अधिष्ठान है । सत्के कार्य 
नाना प्रकारक आङ़त्तियां सव वाणी के विकार है, नाममात्र हैँ । यह्‌ 
सत्‌ अणुक भाति पृक्ष्म है, समस्त जगत्‌का आत्मारूप है, जैसे सर्पमे 
रज्जु कल्पित है, इसी प्रकार जगत्‌ इस सत्‌" मे कल्पित है । है 
श्वेतकेतो ! वह सत्‌" वस्त तू ही है । "तत्त्वमसि । 


ह सौम्य ! जेते णहदकी मक्वी अनेक प्रकारके वृक्षोके रसको 
एकत्र करके उसको एकं रस॒ करके शहदके रूपमे परिणतं करती है, 
शहदरूपको तप्त रस जसे यह नहीं जानता कि भै आमके पेडका 
रस ह यो में कटहर वृक्षका रस॒ ह । इसी प्रकार सुषुप्तिकालमें जीव 
सत्‌' वस्तुके साथ एकीभावको प्राप्त होकर यहु नहीं जानते कि 
ठम ॒सतूमे मिल गथे है । सुषुष्तिसे जागकर पूनः वे अपने-अपने 
पहलेके वाघ, सिह वृक, शूकर, कीट, प्रतंग भौर मच्छरके शरीरको 
प्राप्त हौ जोते है । यह जो सूषक्ष्मततत्व है यही आत्मा है, यह सत्‌ ह 
आर हं वेतकेतो ! वह तू ही है । (तत्त्वमसि । 

श्वेतकेतुने कटा-भगवन्‌ ! मुञ्चको फिर समञ्ञाद्ये ।' आरुणि 


वोल-ह सौम्य ! जस समुद्रके अलसे ही वादलोके दवारा पुष्ट हुई 
गगरा आदि नदियां अन्तम समुद्रम ह मिलकर अपने नाम-रूपको 
त्याग देती." यह नहीं जानतीं किं (मैः गंगा ह" शेः नमदा हु" ओर 


सव्रेःसमुद्रभावको श्राप्त हो जाती है ओर फिर 


मेघके द्वारा वृष्टि; 


मा 
- _----=_=___=_-]--~-~-~--~~--------------- ~ -- ---- 
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रूपसे समृद्रसे बाहर निकल आती हैँ; किन्तु यह्‌ नहीं जानतीं कि हम 
समूद्रसे निकली हैँ । इसी प्रकारये जीव भी सत" ससे निकलकर 
सत मेही लीन होते हँ ओर पुनः उसीसे निकलते है, परंतु यह 
नहीं जानते किहम "सत्‌" से आये हँ ओर यहाँ वही वाघ, सिह, वृक, 
शूकर, कीट, पतंग या मच्छर ज-जो पहले होते हैँ वे हो जाते हैँ । यह्‌ 
जो सूम तत्व सवका आत्मा है, यह्‌ सत्‌ है, यही आत्मा है ओर हे 
श्वेतकेतो । वह सत्‌ तु ही है ।' "तत्त्वमसि! । 


ष्वेतकेतुने कहा-'भगवन्‌ ! मृञ्च फिरसे समन्ञाइये ।' उदालक 
आरूणिनें तथास्तु' कहकर समज्लाना शुरू किया- 


ठे सौम्य ! वड़ भारी व॒क्षकी जडपर कोई चोट करे तो वह 
एक ही चोटमें सूख नहीं जाता, वह्‌ जीता दै ओर उस षेदोमे से रस 
सरता है । वक्षके वीचमे छेद करनेपर भी वह सूखता नहो, छेदोमेसे 
रस ज्ञरता है, इसी प्रकार अग्रभागपर चोट करनेसे भी वहं जीता है 
ओर उसमेसे रस टपक्ता है ¦ जवतक उसमं जीवात्मा व्याप्त रहता 
दै, तवतक वह्‌ मूलके हारा जल ग्रहेण करता हुंजा आनन्दसे रहता 
ह । जव इस वुक्षकी शाखाओमे एक शाखासे जोव निकल जाता है, 
तव वंह सूख जाती है,दूस रीसे निकलनेपर दूसरी ओर तीसरीसे निकलने- 
पर तीसरी सूख जाती है ओर जव सारे वृक्षको जीव त्याग देता है तब 
वहु.सव-का-सव सूख जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भौ जव जीवसे 
रहितःहोता है तभी मृत्युको प्राप्त हौता हं । जीवे कभी मृत्युको प्राप्त 
नहीं होता, यह जीवरूप सूक्ष्म तत्तव ही आत्मा है । यह सत्‌ है, यही 
आमाः है ओर हे श्वेतकेतो ! वहं सत्‌ तू ही है । (तत्त्वमसि 
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श्वेतकरैतुने कहा--भगवन्‌ ! मृञ्ञे फिर समञ्चाइये ।' पिता 
आरूणिने कहा-अच्छा, एकं वड़ा फल तोड़कर ला । फिर तुङ्ञे 
समल्ञाऊगा ।' श्वेतकेतु फल ले आया । पिताने कटा-“इसे तोड़कर 
देख इसमे क्या है ?" श्वेतकेतुने फल तोड़कर कटा-' भगवन्‌ ! इसमें 
छोटे-छोटे वीज हे ।' ऋषि बोले, अच्छा एक वीजको तोड़कर देखं 
उसमे क्या है ?” उवेतकेतुने बीजको फोडकर कहा-'इसमे तो क्‌ 
भी नहीं दीखता ।' तव पिता आरुणि वोले-हे सौम्य ! तु इस वट- 
जके सूक्ष्म भावको नहीं देवता इस अत्यःत सृक्ष्म तत्त्वतसे ही महान्‌ 
वटका वृक्ष निकलता है । वस, जेसे यह्‌ अत्यन्त सृक्ष्म॒वट-वीज वड 
भारी वटके वृक्षका आधार है,इसी प्रकार सुक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त 
सभय जगतकरा जाधार हे । हे सौम्य | मे सत्य कहता ह, तू मेरे वचनमे 
वद्धा रख । यह्‌ जो सूक्ष्म तत्तव॒ आत्मा ठै वह्‌ सत्‌ है ओौर यही 
आत्मा है । हे श्वेतकेतो ! "वह्‌ सत्‌ तू ही हे ।' "तत्त्तमसि' । 


श्वेतकेतुने कहा--'भगवन्‌ ! मञ्चक पुनः दुसरे दष्टान्तसे 
समञ्ञाइये ।' उहालकने एक नमककी डली श्वेतकेतुके हाथमे देकर 
कटा-- वत्स ¦ इस उलीको अभी जलसे भरे हुए लोटेमे डाल दे 
भोर फिर कल सवेरे उस लोटेको लेकर मेरे पास आना ।' श्वेतकेतुने 
एेसा ही किया । दूसरे दिन प्रातःकाल जव श्वेतकेतु जलका लोटा 
लेकर पिताके पास गया, तव उन्होने कृह्‌ न्ह तीः । रातकों 
जो नमककी उली लोटेमे डाली थी, उसको जलभेसे ठंढकर निकाल 
तो दे, मँ उसे देखूं ।' ्वेतकेतुने देखा, प्र नमकक इली उसे नहीं 
मिली+क्योकि वह तो जलमे गलकर जलल हो गयी थौ तव आरुणिने 
कहा अच्छा इसमेसे इस तरफसे थोडा-ता जल चखकर बता तो 


(तत्त्वमसि ५९ 


कंसा है! ' श्वेतकेतुने आचमन करके कहा-- "पिताजी ! जल खारा 
है ।' आरुणि बोले-- अच्छा, अव वीचमेसे लेकर चखकर वता + 
श्वेतकेतुने चखकर कटा--पिताजी ! यह्‌ भी खारा है ।' आरूणिने 
कहा-- अच्छा ! अव दूसरी ओरसे जरा-सा पीकर ता कंसा स्वाद 
हे ` १. तकेतुने पीकर कहा--“पिताजी ! इधरसे भी स्वाद खारा 
हौ है \' अन्तमें पिताने कहा--“अव सव ओरसे पीकर फिर जल- 
को फक दे ओर मेरे पास चला आ।' उवेतकेतुने वैसा ही किया 
भौर आकर पितासे कहा--"पिताजी ! मैने जो नमक जलम डाला 
था, यद्यपि म॑ अपनी आंखोसे उसको नहीं देख पाता, परंतु जीभके 
द्वारा मूञ्लको उसका पता लग गया है कि उसकी स्थिति उस जलमें 
सदा ओर सवेत है ।' पिताने कहा--हे सौम्य ! जैसे त्‌ यहं उस 
प्रसिद्ध 'सत्‌' नमकको नेसे नहीं देख सका तो भी वह्‌ विद्यमान 
हैः इसी प्रकार यह सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है, वहु सत्‌ है ओर वही 
आत्मा हे ओर टे वेतकेतो ! वह॒ आत्मा त्‌ ही है ।' (तत्त्वमसि 
ष्वेतकेतुने कदहा--'पिताजी ! मुञ्चे फिर उपदेश कीजिये । 
तव मुनि उदालक वोले--सुन, जसे चोर आंखोपर पट्टी वाधकर 
किसी मनुष्यको वहत दूरके गान्धार देशसे लाकर किसी जंगलमे निजन 
प्रदेशमे छोड दे ओौर वह पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंकों 
भोर देख-देखकर सहायताके लिये पुकार करके कहे कि मुञ्चको आंखो- 
पर पट्टी बांधकर चोरोने यहां लाकर छोड़ दिया हे ।' ओर जं उसकी 
करुण पुकारको सुनकर कोई दयालु पुरुष दयावश उसकी आंखो- 
कौ पट्टी बोल दे ओर उससे कह दे कि गान्धार देश इस दिशमें 
है, तू इस रास्तेसे चला जा, वहाँ पहु च जायगा ।' आर वहं 


द उपनिषदोके चौदह रत्न 


„८? 


उुद्धिमान्‌ अधिकारी परुष जसे उस दयालु पुरुषके वचनोपर श्रद्धा 
रखकर उसके बताये मागंपर चलने लगता है ओर एक गांवसे दूसरे 
गाँव पुंछ-परछ करता हुजा आखिर अपने गान्धार देशको पहु च जाता 
है। इसी प्रकार अज्ञानकी पट्टी बाधे हुए काम, क्रोध, लोभादि 
चोरोके ह्वार संसाररूप भयङ्कर वनमे छोड़ा हुआ जीव ब्रह्मनिष्ठ 
सद्गुरुके दयापरवश हो वतलाये हुए मोगेसे चलकर अविद्याके 
फदेसे छ्टकर अपने मूल ररूवप 'सत्‌' आत्माको प्राप्त हो जाता है । 
यह जो सूक्ष्म तत्त्व है, सो आत्मा है। वह सत्‌ है, वही आत्मा है, 
हे श्वेतकेतो ! वह॒ सत्‌ आत्मा तू ही है ।' (तत्त्वमसि । 


श्वेतकेतुने कहा-भगवन्‌ ! कपापूरवैक मुञ्चको फिर उपदेश 
कोजिये ।' तव मुनि उदालक वोले-सुन, जसे कोई एक रोगी मनुष्य 
मरनेवाला होता है, तव उसके सम्बन्धी लोग उसे धेरकर पूछते हँ 
कि तुम हमे पहचानते हो या नहीं । जवतक उस रोगी जीवकी 
वाणीका मनमें, मनका प्राणमं, प्राणका तेजमे ओर तेजका ब्रह्ममें लय 
नहीं हौ जाता, तबतक वहु सवको पहचान सकता हे । परत जव उसकी 
वाणीका मनमे, मनका प्राणमे, प्राणका तेजमे ओर तेजका ब्रहममें 


लय हौ जाता है तव वह किसी को नहीं पहचान सकता, यह्‌ जो सूष्ष्म 
भावं है सो आत्मा 


जात्मा हे, वह्‌ सत्‌ है, वही आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वह 
आत्मा तू ही है ।' 'तत्त्वमसि' । 


श्वतकेतूने कहा-भगवन्‌. ! ृपापूवक मूञ्ले फिर समञ्चाइये । 
तव मुनि कहने सगे--भच्छा सुन, एक आदभी चोरीके संदेहमे 
पकड़ा जाता है ओर उससे पूषा ॑ 


नहीं ! वह अस्वीकार करता है । तव राज्यके अधिकारी जलती हुई 


नाता हैकितेने चोरी कीया. 


एक सो एक दषेका ब्रहमचयं ६१ 


कूट्हाडो लाकर उसके हाथमे देनेकी आज्ञा करते है, कृल्टाडी लायी 
जाती है ओर यदि उसने चोरी की है ओर ज्ञठ बोलकर छटना चाहता 
है तो आत्माको असत्यके साथ जोडनेके कारण कूल्हाड़ीका स्पशं होते 
ही उसका हाथ जल जाता है ओर उसे अपराधके लिये दण्ड दिया 
जाता है । परंतु यदि वह्‌ चोर नहीं होता ओर सत्य ही कहता है 
तो आत्माको सत्यके साथ संयुक्त रखनेके कारण उसका हाथ उस 
कूल्हाड़ीसे नहीं जलता ओर वह्‌ बन्धने छूट जाता हे ।* 

इस प्रकार सत्यताके कारण जलती हुई कूत्हाडीसे सत्यवक्ता 
बच जाता है, इससे सिद्ध होतादैकि जीव सत्‌ है, वह सत्‌ दै, 
वही आत्मा ह । हे श्वेतकेतो । वह्‌ आत्मा तु ही है । तत्त्वमसि" । 

इस प्रकार पिता उहालक आरुणिके उपदेशसे श्वेतकेतु आत्मा- 


के अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर कृताथे हो गया । 
( छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर } 


(४) 
एक सो एक वषेका ब्रहमचयं 
य आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्युविशोको विजिघ- 
त्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पःसोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सर्वा श्च लोकानाप्नोति सर्वा श्च कामान्यस्त- 


मात्मानमतुविद्य विजानातीति हं प्रजापतिरुवाच । 
( छान्दोग्य ८।७।१)' 
* इस वर्णनसे पता लगता है कि प्राचीन कालम सत्यपर करितना विश्वास 
था । सत्यके प्रतापसे उस सत्यमय वातावरणमे जलती हई कुल्हाड़ी भौ 
सत्यवक्ताके हाथ नहीं जला सकती. थी अर असत्यका आश्रयी उसीसे जलकर 
दण्डित होता था । 


६२ उपनिषदोके चौदह रत्न 


एक समय प्रजापतिने कहा कि आत्मा पापसे रदित, वुढ्ापेसे 
रहित, मत्युसे रहित, शोकसे रहित, क्षुधासे रहित, पिपासासे रहित, 
सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है । उस आत्माकी खोज करनी चाहिये । 
वही जानने योग्य है । जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता 
है, वह्‌ सम्पूणं लोकोको ओर सम्पूण भोगोको प्राप्त करता है 1 

प्रजापतिके इस व चनको सुनकर देवता ओर असुर दोनोने आत्मा- 
को जाननेको इच्छा कौ । देवताओमे इन्द्र ओर असुरोमे विरोचन प्रति- 
निधि चुने गये ओर उन दोनोने प्रजापतिके पास जानेका विचार किया । 
परस्पर दरेषके कारण आपसमे एक दूसरेसे कृष भी न कहकर दोनों 
समित्पाणि होकर विनयपूवेक प्रजापतिके पास गये ।* 

दोनोने वहां जाकर परस्परकी ई्षाको भृलाकर लगातार वत्तीस 
वषतक ब्रह्मचयेका पालन किया । इसके वाद प्रजापतिने उनसे पृषा- 

किमिच्छन्ताववास्तम्‌ 

किस इच्छासे तुम दोनों यहां आकर रहे हो ?' 

उन्होने कहा-भगवन्‌ ! आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्यु- 
रहित, शोकरहित, क्षुधा ओौर पिपासारहित, सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प 
है वह जानने योग्य है । वही अनुभव करने योग्य है । जो उसको 
जानकर उसका अनुभव करता हे वह्‌ सम्पूणं लोकों ओर सम्पूणं भोगो 


को प्राप्त होता है। आपके ये वचन सवने सुने हे, इसीसे उस 
आत्माको जातनेकी इच्छासे हमलोग यहां आये है । 
व्रत ---- 
यहु नियमदहै कि स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्योचियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" ॥ 


¦ हाथमे (मुण्डक ० १।२। १२) 
` शिष्यको हाथमे समिधां लेकर श्रोत्रिय 
जनि चाहिये ।' य॒ भौर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 


एक सौ एक वर्षका ब्रहमचयं ६२ 


तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष 
जात्मेति होवाचंतदमरतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति › 

प्रजारपातिने कहा, आं वोम यह्‌ जो पुरुष द्रष्टा अन्तमुखी द॒ष्टि- 
वालोको दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय रहै, 
यहो ब्रह्म है । 

इन्द्र ओर विरोचनने अशुद्ध वृद्धि होनेके कारण इस कथनको 
अक्षरशः ज्यो-का-त्यों ग्रहण कर लिया । उन्होने समन्ना कि ने्तोमि जो 
मनुष्यका प्रतिविम्व दीख पडता है वही आत्मा है । इसी निश्चयको 
दुद्‌ करनके लिये उन्होने प्रजापतिसे फिर पृष्ठा-€ भगवन्‌ ! जलमें 
जो पुरुषका प्रतिविम्ब दीखता है अथवा दर्पणमे शरीरका प्रतिविम्ब 
दीखता है, इन दोनोमेसे आपका वतलाया हआ ब्रहम कौन-सा ह 
क्याये दोनों एक ही हैँ ?" प्रजापतिने कहा, र, हां, वहु इन 
दोनोमें ही दीख सकता है । वही प्रत्येक वस्तुमें है ।' 

इसके वाद प्रजापतिने उने कहा--' जाओ ! उस जलसे भरे 
इए कृण्डमें देखो ओर यदि वहां आत्माको न पहचान सको तो फिर 
म्ञसे पूना, यै तुम्हे समज्ञाऊंगा ।' दोनों जाकर क्‌डमे अपना प्रति- 
विम्ब देखने लगे । प्रजापतिने पूषा ^तुमलोग क्या देखते हो? "उन्होने कहा- 

सवमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ 
नखेभ्यः प्रतिरूपमिति । 


“भगवन्‌ ! नखसे लेकर शिखातक हम सारे आत्माको देख रहे है ।' 
नख-शिखकी वात सुनकर त्रहमाजीने फिर कहा-'अच्छा, तुम जाओ 
भौर शरीरोको स्नान कराकर अच्छे-अच्छे गहने पहनो ओर सुन्दरः 
न्दर वस्त्र धारण करो । फिर जाकर जलके कृण्डमे देखो ।' नख ओर 


६४ उपनिषदो चो दह्‌ रत्न 


केशके सदश ख्ह॒ शरीर भी अनात्म है । इसी बातको समज्ञानेके 
लिये प्रजापतिने यों कहा, परंतु उन दोनोने इस वातको नहीं समक्षा 
वे दोनों अच्छी तरह नहा-धोकर सुन्दर-सुन्दर वस्तालंकारोसे सजकर 
कूडपर गये ओर उसमे प्रतिविम्ब देखने लगे । प्रजापत्िने पूछा, 
“क्या देखते हो ?` उन्होने कहा-हे भगवन्‌ ! जसे हमने सुन्दर- 
सुन्दर वस्त्र ओर आभूषण धारण किये है, इसी प्रकार हमारे इस 
आत्माने भी सृन्दर-युन्दर वस्त्रालंकारोको धारण कियाह)' 

प्रजापतिने सोचा कि अन्तःकरणकी अशुद्धिके कारण आत्माका 
यथाथ स्वरूप इसकी सम्म नहीं आया, सम्भवतः मेरे वचनोका 
मनन करनेसे इनके प्रतिबन्धक संस्कारोके दूर होनेपर इनको आत्म- 
स्वरूपका ज्ञान हो सकेगा ! यों विचारकर प्रजापतिने कहा-'यही 
आत्मा है, यही अविनाशी है, यही अभय है, यही ब्रह्म है ।' 

प्रजापतिके वचन सुन इन्द्र ओर विरोचन सन्तुष्ट होकर अपने-अपने 
घरकी ओर चले । उनको यो ही जाते देखकर प्रजापतिने मनमें कटा- 

अनुपलभ्यात्मानमननुविद्य व्रजतो यतर एतदृपनिषदो 

भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्ति। 


ये बेचारे आत्माको जाने विना ही, साक्षात्‌ अनुभव किये विना ही 
जा रहे हँ । इन देव ओर असुरोमेसे जो कोई भी इस(प्रतिविम्ब-आधारः 
शरीरको ही रहम माननेके ) उपनिषद्वाले होगे, उनका तो पराभव 
ही होगा । 

विरोचन तौ अपनेको ज्ञानी मानकर शान्त हदयस असुरकि पास 
जा पंचा ओर प्रतिविम्बकरे निमित्त शरीरको ही आत्मा समञ्चकर उसने 
स॒ शरीरम आत्मबुद्धिरूप उपनिषद्का उपदेश आरम्भ कर दिया । 
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उसने कहः-प्रजापतिने शरीरको ही आत्मा बतलाया ह, इसलिये 
यह्‌ शरीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है, 
इस जगतूमे केवल इसं गरीररूपी आत्माकी ही पूजा ओर सेवा 
करनी चाहिये । इसीकी सेवासे मनुष्यको दोनों लोक ( दोनों लोकोमं 
सुख ) प्राप्त हौ सकता है । 

ट्स देहात्मवादके कारणस जो दान नहीं करता, सत्कार्योमि श्रद्धा 

हीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी असुर कहू 

जाता ह । यह देहात्मवादी उपनिषद्‌ असुरोका ही चलाया हजा है । 
ठेसे लोग शरीरको ही आत्मा समक्षक ९ इसे गहने, कपड़े आदिसे सजाया 
करते है ओर सारा जीवन इस शरीरकी सेवा-पूजामे हौ खो देते हं । 
अन्तमे यही लोग मृत-शरीरको भी गहने-कपडोसे सजाकर एेसा समङ्षते 
है कि हम स्वगेको जीत लेंगे । “अमुं लोकं जष्यन्तः । 

इधर दैवी सम्पदावाले इन्द्रको स्वगमे पहुचनेसे पहले टी विचा 
हया कि ` प्रजापतिने तो आत्माको अभय कट है, परंतु इस प्रतिविम्ब- 
रूप आत्माको सो अनेक भय रहते है । जव ञरीर सजा होता है तो प्रति- 
विम्ब भी सजा हआ दीखता है, शरीरपर सुन्दर वस्त होते है तो प्रति- 
विम्ब भी सुन्दर वस्त्रोवाला दीखता है, शरीर नख-केशसे रहित साफ़ 
सुथरा होता है तो प्रतिविम्ब भी साफ-सुथरा दीखता है।इसी प्रकार यदि 
शरीर अंध। होता है तो प्रतिबिम्ब भी अंधा होता है.शरीरकाला होता है 
तो प्रतिविम्ब भो काला दीखता है, शरीर लूला-लंगड़ा होता है तो प्रति 
विम्ब भी लूला-लंगड़ा दीखता है शरीरका नाश होता हं तो प्रतिविस्बभ 
नष्ट हो जाता दै । इसलिये इसमे तो मँ क्‌ भौ आत्मस्वसूत 
नहीं देखता ॥ 

<० चो० ५- 


६९ उपनिषदोकं चौदह रत्न 


इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास 
आया । प्रजापतिने इन्द्रको देखकर कहा- इन्द्र ! त॒म तो विरोचनके 
साथ हौ शान्त हृदयसे वापस चले गये थे, अव फिर किस इच्छासे आये 
हो ? ' इन्द्रने कटा-' भगवन्‌ “जसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिविम्ब 
दीखता है, शरीर सुन्दर वस्त्रालड कृत॒ ओर परिष्कृत होतादहै तो 
प्रतिविस्व भी वस्त्रालङः कृत ओर परिष्कृत दीखता टै । शरीर अध 
लाम या अङ्खृहीन होता है तो प्रतिविम्ब भी वैसाही दीखता है, 
शरोरका नाश होता है तो इस प्रतिविम्बरूप आत्माका भी नाश 
होता हे । अतएव इसमें मृञ्चे कोई आनन्द नहीं दीख पड़ता ।' 

प्रजापतिने इन्दरके वचन सुनकर कहा-'है इन्द्र! एेसी ही बात 
हे । वास्तवमे प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं है, मे तुम्हे फिर समञ्ञाऊगा, 
अभी फिर वत्तीस वषेतक ब्रह्मचरयत्रतसे यहाँ रहो ॥' 

इन्द्र वत्तीस वषेतक फिर ब्रह्मचयेके साथ गुरुके समप रहा 
तब प्रजापतिने उससे कहा- 


य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति हो वाचंतद- 
मृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति । 


जो इस स्वप्नमें पूजित होता हृ विचरता है,स्वप्तमे अनेक भोग 
भोगता है वह आत्मा है, वही अभय हे, अमृत है, वही ब्रह्य हि । 

इन्द्र शान्त हुद्यसे अपनेको कृताथ समञ्चकर चला, परन्तु 
देवताओंके प(स पहुंचनेके पहले ही उसने सोचा कि स्वप्नके द्रष्टा 
आत्मामे भी दोष है । यद्यपि शरीर अधा होनेसे यह स्वप्नका द्रष्टा अधा 
नहीं होता, शरीरके खाम (व्याधिपीडित )हीनेसे यह साम नहीं होत ॥ 
शरोरके दोषसे यह्‌ दूषित नहीं होता, शरीरके वधसे इसका वध नहीं 
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होता तथापि यह नाश होता हुमआ-सा, भागता हृमा-सा, शोकग्रस्त 
होता हृआ-सा ओर रोता हुभा-सा लगता है, इससे भे इसमे भो 
कोई आनन्द नहीं देखता ! ' 

इस प्रकार विचारकर इन्द्र हाथमे समिधा लेकर फिर प्रजापतिके 
समीप आया ओर प्रजापतिके पुषछठनेपर उसने अपनी शंका उनको सुनायी। 

प्रजापतिने कहा-इन्द्र ! ठीक यही बात है । स्वप्नका द्रष्टा 
भात्मा नहींहै। मे तुम्हे फिर उपदेश करूगा, तुम फिर वत्तीस 
दषेतक ब्रहम चय॑त्रतसे यहांपर रहो ॥' 

इन्द्र तीसरी वार बत्तीस वषतक ब्रह्मचयके साथ फिर रहा। 
इसके वाद प्रजापतिने कहा-' जिसमे यह जीव निद्राको प्राप्त होकर 
सम्पूणं इन्द्रियोके व्यापार शान्त हो जानेके कारण सम्पुणं रोतिसे 
निर्मल ओर पूणं होता है ओर स्वप्नका अनुभव नहीं करता, यह्‌ 
आत्मा है, अभय है, अमृत है, यही ब्रह्म हं । 

इन्द्र॒ आत्माका यथाथ स्वरूप समञ्मे आ गया मानकर शान्त- 
दयसे स्वर्मकी ओर चला, परन्तु देवताओंके पास पहु चनेके पहले 
डी मामे विचार करनेपर उसे सुषुप्ति-अवस्थामं पड़ हृए जीवको 
आत्मा समश्चतेम दोष दीख पडा । उसने सोचा कि सुषुप्ति-अवस्थामें 
आत्मा जाग्रत ओर स्वप्नकी तरह यह मँ ह एसा अपनेको नही 
जानता । न इन भूतोंको जानता है ओर उसमेसे विनाशको ही 

प्राप्त होता है । यानी सुषुप्ति-जवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं धोग 

सकता अतएव इसमें भी कोई आनन्द नहीं दौखता । 
इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर चौथी वार फिर 
भ्रजापतिके पास आया । उसे देखकर प्रजापतिने कहा--तुम तो 


६८ उपनिषदोके चौदह रत्न 


2 स { 
इन्द्रत क#₹९।- 


शान्त-हदयसे चले गये थे, लौटकर केसे आये ! कः 
भगवन्‌ ! इस सुषुप्तिमें स्थित यह आत्मा जाग्रत्‌ ओर स्वप्ने जसे 
अपनेको जानता है वेसा वहां "यह मे ह" यों नहीं जानता, इन भृतो- 
को भी नहीं जानता ओर इस अवस्थामेसे इसका विनाश-सः भी 
होता है, अतएव मँ इसमे भी कोई आनन्द नहीं देखता ।' 


प्रजापतिने कहा-'इन्द्र ! ठीक दहै । सुषुप्तिमे पड़ा हृ जीव 
वास्तवमें आत्मा नहीं है । मेँ तुमह फिर इसी आत्माका ही उपदेश 
कर्गा, किसी दूसरे पदाथंका नहीं । त॒म यहाँ पाच सालतक फिर 
ब्रह्यचयेत्रतसे रहो ।' 


तीन वार वत्तीस-वत्तीस वषेका ्रह्मचयब्रत पालन करनेपर भी 
परतिबन्धकरूप तनिकसे भी हृदयके मलको नाश करके प्रकृत अधिकारी 
बनानेके हेतुसे फिर पांच वषं ब्रह्मचयके लिये प्रजापतिने आज्ञा दी \ 
पुरे एक सौ एक वषेतक ब्रहमचर्यव्रतका पालन कर चुकनेपर 
भरजापतिने कहा- इन्द्र ! यह शरीर मत्यं है, सवदा मूत्युसे ग्रस्त है, तो 
भी यह अमृतखूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान (रहने ओौर 
भोगादि भोगनेका स्थान) है। यह अशरीरी आत्मा जव अविवेकसे 
सशरीर अर्थात्‌ शरीरमें {आत्मभाव रखनेवाला होता है , तभी सुख- 
दुःखसे ग्रस्त होता है । जर्हातक देहात्मवोध रहता है वहातक सुख- 
दुःखसे छुटकारा नहीं मिल सकता । विज्ञानसे जिसका देहात्मभाव 
नष्ट हो गया है, उस अशरीरीको निःसन्देह सुख-दुःख कभी स्पशं 
नहीं कर सकते ।' इसके बाद वायु, अश्र भौर विद्य्‌.तादिका दुष्टान्त 
देते हृए अन्तम प्रजापतिने कहा, “इस शरीरमे जो शै देखता ह, एेस 
जानता है वह्‌ आत्मा है ओौर नेत्र उसके रूपके ज्ञानका साधन है, जो इस 
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गन्धको यै संघता हु एसे जानता ह वह आत्मा है भौर गन्धके ज्ानके 
लिये नासिका है जो मै इस बाणीका उच्चारण करता हू , एसे जानता हं 
वह आत्मा है ओर उसके उच्चारणके लिये वाणी है,जो मै सुनता ह ,एसे 
जानता है वह्‌ आत्मा है ओौर उसके श्चरवणके लिये श्रोत्र हं, जो जानता 
दै किये आत्माहं वह्‌ आत्मा है जर मन उसका देवी चक्षु है \ अपने 
स्वस्वरूपको प्राप्त वह॒ मुक्त इस अप्राकृत चक्षुरूपी मनके हारा इन 
योगोको देखता हृजा आनन्दको प्राप्त होता है ।' यही आत्मतत्त्व ह । 

इन्द्र॒ आनन्दम मग्न हो गया ओर देवलोके लौटकर उसने 
दताओंको इस आत्माका उपदेश किया । देवताओने इस आत्माको 
उपासना की । इसीसे उन्ह सवलोक भौर सम्पूणं भोगोक प्राप्ति इ । 
जो इस आत्माको भलीर्भाति जानकर इसका साक्षात्कार कर्ता हे, 


तटी सर्वेलोक ओर सम्पूणं आनन्दको प्राप्त होता ह ।* 
( छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर) 





ल 
म्स तर कत्र जिज्ञासा भौर टल श्रा हीनेपर ही ब्रह्के ययार्थं 
स्वरूपकी उपलन्ि हुमा करती है । स्वर्गके विशाल भोगोको छोड़कर लगातार 
एक सौ एक वर्षोतक्‌ ब्रह्मचयं पालन करनेके अनन्तर देवराज इन्द्रको प्रजा- 
पत्ति यथार्थं उपदेश करते ह 1 आौर तभी उन्हे ब्रहमका साक्षात्कार होता है । 
आजकल लोग विना ही श्रद्धा भौर साघनके अनायास मप्तमे ही ब्रह्मको 
प्राप्त कर लेना वाहते है। गुरुको लोजने ओर उसके समीप जानिकी भी 
उावश्यकता नहीं समक्षते । इसी कारण जँसे-के-तंसे रह जति द) प्रथस 
तो गुरु मिलते नहीं मिलते है तो विषयात्छ सनुष्य उन्हे पहचानते नहीं । 
विना पहचाने भौर विना ही पूरे यदि सत्पुरुष अपनी स्वाभाविक दयासे 
कृ उपदेश कर्‌ देते है तो भ्रद्धाके मभावसे वह ग्रहण नहीं किया जाता । 
उास्तवमे अनधिकारीको बिना पूछे उपदेश देनेका कोई महस्व नहीं रहता, 
इसीरे महात्मा लोग विना पृषे प्रायः कुछ कटी भी तहीं करते । इन सब 


९९ । 
तीन बार द 

एक समय देवता, मनुष्य ओर असुर सवके पितामह प्रजापति 
ब्रह्माजीके पास शिष्यभावसे विद्या सीखने गये एवं नियमपूवेक ब्रह्मचयं- 
का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे । इस प्रकार कू कएल 
बीत जानेपर उन्होने उपदेश प्रहण करना चाहा । सवसे पहले देवताओ- 
ने जाकर प्रजापतिसे प्राथेना की-'भगवन्‌ ! हमे उपदेश कीजिये ।' 
प्रजापतिने उत्तरम एक ही अक्षर कह दिया 'द' । स्वगेमे भोगो- 
की भरमार है भोग ही देवलोकका सुख माना गया है, कभी वृद्ध न होकर 
देवगण सदा इन्द्रिय-भोगोमे लगे रहते है, अपनी इस अवस्थापर विचार 
कर देवताओंने “द' का अथं 'दमन'-“इन्द्रिय-संयम' समज्ञा ओर अपने- 
को कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको प्रणामकर वे वहसे चलने लगे । 
प्रजापतिने पूछा-^क्यों मेरे उपदेश किए हुये अक्षरका अथे तो तुम समक्ष 
गये न ? › देवताओने कहा-“जी ! समञ्ञ गये, आपने हम विलासियो- 
को इन्द्रिय-दमन करनेकीो आज्ञा को है ।' प्रजापतिने कहा-(तुमने गक 
समज्ञा, मेरे "द' कहनेका यही अथं था । जाओ, परंत्‌ मेरे उपदेशके 

अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ।' 
तदनन्तर मनुष्योने प्रजापतिके पास जाकर कहा “भगवन्‌ ! हमें 
उपदेश की जिये 1. प्रजापतिने उनको भी वही द' अक्षर सुना दिया । 
मनुष्योने विचार किया हम कमेयोनि होनेके कारण सदा लोभवश कर्मं 
बातोपर विचार करके जिन लोगोको दुःखोसे सव॑दा सुक्त॒होनेकी अभिलाषा 
है, उनको चाहिये कि ब्रह्मचर्यादि साधनोसे सम्पन्न होकर श्रद्धा ओर भवित- 
समन्वित हदयस सद्गृरु ओौर शास्त्रोकी शरण लं एवं तकंसे सदा बचे 


रहकर विष्वासपूवंक उनके भज्ञानुसार लक्ष्यका अनुसन्धान करके उसीमें 
चित्तकी वृत्तियोको विलीन कर दे । 


तीन बार द' ७१ 


करने मौर अथ-संग्रह करनेमें ही लगे रहते है । इसलिये प्रजापतिने हम 
लोभिययोको "दान 'करनेका उपदेश किया है । यह्‌ निश्चय कर वे अपनेको 
सफल-मनोरथ मानकर चलने लगे, तव प्रजापतिने उनसे पूषा,तुमलोग 
मेरे कथनका अथं समज्ञकर जा रहे हो न ?' संग्रहुप्रिय मनुष्योने कहा- 
(जी हां, समञ्च गये, आपने हमे दान करनेकी आज्ञा दी है ।' यह्‌ सुनकर 
प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, "हाँ, मेरे कहनेका यही अथं था, तुमने ठीक 
समन्ला है 1 अव इसके अनुसार चलना, तभो तुम्हारा कल्याण होगा ।' 


इसके पश्चात्‌ असुरोने प्रजापतिके पास जाकर प्राथना की-भगवन्‌) 
हमे उपदेश कीजिये ।' इनको भी प्रजापतिने 'द' अक्षरका ही उपदेश 
किया  असुरोने समन्ञा, हम लोग स्वभावसे ही {हि सावृत्तिवाले हैँ क्रोध 
ओर हिसा हमारा नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने हमें इस 
दष्कर्म॑से छंडानेके लिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश 
दिया हे । "यह्‌ विचार कर वे जव चलनेको तेयार हुए तव प्रजापतिने यह 
सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेणका अथं समज्ञं या नहीं, उनसे पूषा 
तुम जा रहं हो, परतु बताओ, मैने तुम्हं क्या करलेको कहा है? ' तव 
हिसाभ्रिय असुरोने कहा, देव! आपने हम हिसकोको द कहकर प्राणि- 
माद्रपर (दया' करनेकी आज्ञा की है । यह्‌ सुनकर प्रजापतिने कहा, 
"वत्स! तमने ीक समञ्च, मेरे कहनेका यहो तात्पयं था । अव तुम द्वेष 
छोडकर प्राणिमातपर दया करना, इससे तम्हारा कल्याण टोगा 8 


देव दनुज मानव सभी लहं परम कल्यान । 
पाले जो 'द' अथंको दमन दया अरु दान \) 





(नृहदारण्यक-उपनिषद्‌्के आधारपर) 


( ११) 
प्रञ् धन 


महि याज्ञवल्क्यके दो स्तिया थी । एकका नाम था मेतरेयी ओर दूस 
का कात्यायनी! दोनों ही सदाचारिणी ओर पतिव्रता थौ,परतु इन दोनो- 
से सेद्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुरागिणी थीं ओर कात्यायनीकः सन 
संसारके भोगोमें रहता था ।मह्षि याज्ञवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय 
मैव्रेयीको अपने पास बुलाकर कहा कि हे मैत्रेयी! मे अदं इस गृहस्था- 
श्रमको छोडकर संन्यास ग्रहण करना चाहता ह । तुम द्येनो मेरे 
पीछे आपसमें ्चगड़ा न कर सुखपूवेक रहं सको इसलिये म चाहता 
ह कि तुम दोनोंको धरकी सम्पत्ति आधी-अाधी बाट दू । 
स्वामीकी बात सुनकर मैत्रेयी ने अपने मनसे सोचा कि मनुष्यं अपने 
पासकी किसी वस्तृको तभी छोडनेको तयार होता है जब उसको पहलौ- 
की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है ! महि घर-बारको 
छोडकर जा रहें है मतएव इनको भी कोई एसी वस्तु मिली होगी, 
जिसके सामने घर-वार सव तुच्छ हौ जाते है, अवश्य ही इनके जानेमें 
कोई एेसा बड़ा कारण होना चाहिये ओर्‌ वहु परमं वस्त॒ जन्स- 
मरणके बन्धनसे मुव्ति-लाभकर असृतत्वको-परमात्माको पाना ही 
है ।' यों विचारकर मैव्रेयीने कहा-भगवन्‌ ! रुङ्े यदि धन-धान्यसे 
परिपणे समस्त प्रथ्वो मिल जाय तो क्या उससे मे असृतत्वको पा 
खकती हु ?" याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, नहीं ! धनसहित पृथ्वीको 
प्राप्तिभेःतेरा.धनिकोका-सा जीवन हो सकता है, परंतु उससे अमृतत्व 
कभी नहीं मिल सकता \' मैत्ेयीने कहा- 


सा होवाच मत्रेथो येनाहं नाम्रता स्यां किमहं तेन कूर 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति। (बृह २) ४। ३) 


परस धसं ७३ 


"जिसे सेरा मरना न ष्टे, उस वस्तुको लेकर क्था करू 
हे भगवन्‌ ! अप जो जानते है (जिस परम नके सामने आपको 
ह घर-वारं तुच्छ प्रतीत होता है ओर वड़ो प्र्ततासे आप सवका 
त्याग कर रहे है) वही परम धन मुञ्चको बतलादये 1 
याज्ञवत्क्यने कटा- 
घ होवच याज्ञवल्कयः {अय वक्तार नः सदी क्यं भाषस 
एदयास्व व्या ल्या रासि ते व्धाचक्ष्वस्य घुने निहिष्यासस्देति)ः 
(वृह्‌० २ । 8 \ ४) 
ैवेथी ! पहने भी तू मुञ्ञे वड़ा प्यारी थौ, तेरे इन ॒वाक्योसे 
वह्‌ प्रेम ओर भी ढं सय है। तू मेरे पास जकर बैठ, में तुञ्च 
अश्ुतत्वका उपदे कग । मेरो वार्तोको भली ति सुनकर उनका 
मनन कर 1' इतना कहकर मह्षि याज्ञवल्व्यने प्रियतमरूपसे आत्माका 
वर्णन आरम्भ कियः \ उन्होने कहा 
स॒ हौकाच न वा अरे पत्युः कासाय पतिः श्रियो 
मवत्यःत्मनस्तु कामाच पतिः त्रियो सवति । 
तैत्रेयी ! (स्तरीको) पति पतिके प्रयोजनके लिये त्रिष नहीं 
होता, परंतु आत्माके प्रयोजने लिये पति त्रिय होता हे । 
इस “आत्मा' शब्दका अर्थं लोगोने भिन्न-भित्न प्रकारसे किया हे 
कुछ कहते है कि आत्मासे यहाँपर शरीरका लक्ष्य है । यह्‌ शिश्नोदर 
परायण पामर पुरुषो का मतं है ¦ कछ कहते है कि जबतक अंदर जीव 
है तभीतक संसार ह, परमेक बाद कुछ भी तहीः इसलिए यहां &सं 
जीवनका लक्षय है । यहं पननम सै माननेवाले जंडवादियोका मतं है 
कछ लोग आत्मके लिये' का अथै करते ह कि जिस वस्तु चा जिः 
तम्बन्धीसे आत्माकी उ्नति हौ, आत्मा अपने स्वरूपको पहचान सः 


७४ उपनिषदोके चौदह रन 


वही प्रिय हे ।* इसीलिये कहा गया है कि भात्माथं पृश्विीं त्यजेत्‌' 
यह्‌ तीव्र मुमुक्षु पुरुषोका मत है । 
कछ तत्वज्ञोका मत है कि जात्माके लिये इस अथेमे कहा गया है 
कि इसमें आत्मतत्त्व है । यह आत्माफ्ी एक मूति है । मिद्तकी मूतिको 
कोड उस मूतिके लिये नहीं चाहता,परतु चाहता है मिवके लिये। संसार- 
की समस्त वस्तुएं इसीलियें प्रिय ह कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक 
ह । यावे आन्माके ही स्वरूप है 1 मयि याज्ञवत्वयने फिर कहा 


न वा अरे जायायं कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया श्रिया भवति, न वा अरेपुत्राणां कामाय पुलाः 
त्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नवा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय चित्तं प्रियं 
भवति, न वाअरे ब्रहमणः कामाय बरहम प्रियं भवत्यात्मनस्त्‌ 
कामाय ब्रह्म त्रियं भवति,न वा अरे क्षतस्य कामाय क्षलं भियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न वा अरे लोकानां 
कामाय लोकाः प्रिया भवयात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया 

भवन्ति, न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त॒ 

* गोसाई तुलसीदसिजीने सम्भवतः एसे ही दिचारको लध्यमे रखकर 
भक्तको दृष्टिसे कहा दै कि- 

जके प्रिय न राम वैदेही! 
तजिये ताहि कोटि वरी सम, जद्यपि परम सनेही | 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बन्धु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कत ब्रज वनितन्हि, भये मुद मंगलकारी 1! 
नाते नेह रामके मनियत  सृहद सुसेन्य जहां लौं । 
अंजन कहा आलि जेहि एूटे वहुतक कहौं कहाँ लौ । 
तुलसी सो सव भाति परम दहित पृज्य प्रानते प्यारो। 
जासो होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो। 


(विनय-पत्निका ) 


त्रस ध्न ७५ 


कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्त्‌. कामाय 
भृतानि प्रियाणि भवन्तिः न वा अरे स्वस्य कामाय सवं श्रिय 
अरवत्यात्मनस्त॒ कामाय सर्व॑प्रियं रवति!आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
प्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यःसितव्यो मेवेथ्यात्मनो वा अरे 
दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदे. सवं विदितम्‌ \ 
(वृह० २। ४ ।५) 
"अरे रतीस्त्रीके लिये प्रिय नहीं होती, परतु वहं आः माके लिय 
प्रिय होती है; पुव पूत्ोके लिये त्रिय नहीं होते, परंतु वे आत्माके लियं 
प्रिय होते है; धन धनके लिये प्यारा नहीं होता, परंतु वह्‌ आत्माके लिय 
प्रिय होता है; ब्राह्मण ब्राहमणके लिये प्रिय नहीं होता, परंतु वह 
 आत्माके लिये प्रिय होता हे; क्ष चय क्षल्तियके लिये प्रिय नहीं होता, 
परंतु वह आत्माके लियं प्रिय होता है; लोक लोकोके लिये प्रिय नहीं 
होते, परंतु वहं अआत्माके लिये प्रिय होते है; देवता देव ताओके लिये त्रिय 
नहीं होति, परत आत्माकर लिये प्रिय हते है; वेद वेदोके लिये भिय नहीं 
ह, परंतु आत्माके लिये मिय हे; भूत भूतोके लिये प्रिय नहीं है, परतु 
छत्माके लिये श्रिय होते ह; अरे त्रयी ! सव कछ उनके लिये ही 
भिय नहीं होते, परत्‌, सअ आत्माके लिये ही प्रिय होते हं । यह परम्‌ 
परेमका स्थान आत्मा ही वास्तव मे दर्शन करने योग्य, श्रवण करने 
सोग्य, मनन क रते योग्य ओर निरन्तर ध्यान करने योग्य है) हे 
च्चैतेमी! इस आत्माके दशेन, श्रवण, मनन ओर साक्षात्कारसे ही सव 
कछ जाना जा सकता है 1' यही ज्ञान दै \ 
इसके पश्चात्‌ महि याज्ञवल्वयजीने सवका आःमाके साथ अभिन्न 
रूप बतलाते हुए इन्दरयोका अपने विष योमे अधिष्ठान वतलाया ओर 
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तदनन्तर ब्रहमकी अखण्ड एकरस सत्ताका वणंनकर अन्तमें कहा कि 
“जवतक द्वेतभाव होता हे, तभीतक दूसया दूसरेको देखता है, दूसरा 
द्ूसरेको सूता है, दुसरा दूसरेको सुनता है, दूसरा दसरेसे बोलता 
है, इसरा दूसरेके लिये विचार करता ह आौर दूसरा दुसरेको जानेदा 
है, परत जव स्वत्िभाव प्राप्तं हौता है, जब सव वस्तृ्ं आत्मा 
ही है एसी प्रतीति होती है, तद वहु किससे किसको देखे ? किससे 
क्रिसको सधे ? किससे किसके साथ वोले ? किससे किसक्रा स्पशं 
करे ? तथा किससे किसको जादे † जिससे वहु दन समस्त वस्तुखौ. 
को जानता है उसे वह्‌ किस तरह जाने ? 

वह्‌ आत्मा अग्राह्य है इससे उसका प्रहुम नहीं होता, वह्‌ अष्टीयं 
हं इससे वह शोणं नहीं होता, वह्‌ असङ्क है इसदे कभी आसक्त नहीं 
होता ! वह्‌ बन्धनरहितं है इसमे कभी दवो नहीं होता ओर उसका 
क्च नागर नहीं होता । एसे सर्वात्मखूप, सवके जाननेवाले आत्माको 
किस तरह जाने ? श्रुतिने इसी लिये उसे नेति' तिति कहा है, वह्‌ 
आत्मा अनिवंचनीय है । मैव्रेयौ ! वस, तेरे लिये यही उपदेश दै, 
यहो तो मोक्ष है ।' 

इतना कृहुकर याज्ञवत्क्यजोने संन्यास ले लिया ओर व॑राग्य 
प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण स्वामी उपदेणसे चैवेयी 
परम कल्याणको प्राप्त हुई । (बृहदारण्यक उपनिषद्के आधारपरः) 


यया अट र _ २. -नकन्छनछजेष 


(०) 
घोडके सिरसं उपदेश 
अश्विनीक्‌मार देवलोकके चिकित्सक हँ । इन्होंने दैव अथवण 
छषिके शिष्य दध्यङ अथवेण छषिसे वेदाध्ययन किया था । दध्यङ 
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ऋषि ब्रह्मज्ञानी ये, परतु वैराग्यादि सःघनोके अवमे अश्विनीकूमारो- 
को अनधिकारी समच्चकर छन्ट ब्रह्यविद्याका उपदेश नहीं किया ा। 
विद्याके अभिमानसे एक समय अश्विनीकसारोने इन्दरका अपमान किया, 
तव इन्द्रने इन्हे यज्ञभागसे बहिष्छस् कर दिया । तवसे इनको किसी भी 
यज्ञम भाग मिलना बेदहो गथा इन्हौने नाराज होकर गूर दध्यङ; ऋषिस 
्नद्रसे लडकर उसे जीतने अथवा ओषधि भादिके हारा इन्द्रका विनाण 
करनेकी आज्ञा चाही. दध्यङः ऋषि महान्‌ पुरुष थे,उन्होने काम-क्रोद्चादिको 
निन्दा करते हए अश्विनीक्‌मारोको अन्यान्य उपायोसे सफलता प्राप्त 
करनेकी आज्ञा दी भौर यह कहा कि तुमलोग यदि हृदयके अभिमान 
कामक्रोधादि दोषोसे रहित भौर वैराग्ययुक्त होकर मुक्षसे पछ्ेगे तो 
म तुम्हे अधिकारी पाक्षर दुलभ ब्रह्मविद्याका उपदेश करूगा । पश्चात्‌ 
गुरुकी आज्ञासे अश्विनाकूमारोनि च्यवन ऋषिके नेद अच्छे कर दिये मौर 
स्यवमजीने अपने तपोबलसे उन्हें यज्ञम अधिकार दिलवा दिया } इस 
प्रकार विना ही लडाईके अश्विनीक्‌ मासोका मनोरथ सिद्ध हो गया । 


एक समय इन्हीं दच्यञ. ऋषिके आश्रममे इन्द्र आया । अत्तिथि 
वत्सल ऋषिने इन्द्रसे कहा कि “आप मेर अतिथि दहै जो कछ कहियं 
सो मै क! इन्द्रने कहा-ुक्षो त्रह्मवि्याका उपदेश कीजिये }' 
दध्यङ. ऋषि दुविधाभे पड गये } वचन देकर नहीं कसते है तो काणी 
असत्य होती है भौर उपदेशक योग्य अधिकारी इन्द्र है नहीं । 
आखिर उन्होने व्चनको सत्य नेक लिये उपदेश देनेका निश्चय 
किया ओौर भलीर्भाति ब्रक्यविधाका उपदेश किया । उपदेश करते 


। समय ऋषिने प्रसंगवश भोगोकी निन्दा की तथा भोगद्ष्टिसे €न्दर को 
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ओर एक कत्तेको एकस) सिद्ध क्रिया । इन्द्र ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
तो था ही नहीं, स्वर्गादि भोगोकी निन्दा सुनकर उसे क्रोध आ गया 
ओर उसने दध्यङ ऋषिपर कई तरहुसे सन्देह करे निन्दा, शाप अर 
इत्याके उरसे उन्हं मारनेकी इच्छा छोड दी, प्रतु उसने यह्‌ कटुः 
कि यदि आप इस ब्रह्मविधाका उपदेश किसी दुसरेको करेगे तो ४ 
उसी क्षण व्रसे आपका सिर उतार लूंगा । 


क्षमाशील षने शान्त हृदयसे इन्दरक्रो वात सुनकर विना टः 
किसी क्षोभ या क्रोधते उसपे कहा, अच्छी वात है, हम किसीकौ 
उपदेश करे तव सिर उतार लेना ! ' इस वर्तावका इन्द्रपर प्रभाव 
पड़ा ओर शान्त होकर स्वको लौट गया । 


क्‌छ दिनों वाद अश्विनीकमारोने वैराग्यादि साधनोसे सम्पन्न 
होकर ब्रह्मविदाकी प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोमे उपस्थित होकर अपन) 
ईच्छा जनायो ओर ब्रह्मवि्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की ¦ 
इसपर सत्यपरायण दध्यडने सोचा करि !इनको उपदेण न देनेरे 
मेरा वचन असत्य होगा आौर उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार 
लेगा । वचन असत्य होनेको अपेक्षा मर जाना उत्तम दै । प्रतिज्ञा 
संग आौर असत्यका जो महान्‌ दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या 
चीज है। शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही ।' यह्‌ विचारकर 
उन्होने उपदेश देना तिंश्चय कर लिया ओर अश्विनीकूमारोको इन्द्रे 
साथ जो वातचीत हुई थी वह कहकर सुना दी । अश्विनीकृमारोने 
पहले तो कहा कि “भगवन्‌ ! आप हम लोगोंको अव कंसे उपदेश 
देगे क्या आपको इ्द्रके वसे मरनेका डर नहीं है ?' परंतु जघ 
-दध्यडः ऋषिने कमवश शरीरधा रीकी मृत्युको निश्चयता, परमा्थरूपसे 
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निःसारता जौर सत्यको श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तव अश्विनोकूमारोने 
कहा, भगवन्‌ ` आप किञ्चित भी धयत करे। हम एक कौशल 
करते ह, जिससे न आपकी मृत्यु होगी ओर न हमे ब्रह्यविद्यासे वञ्चित 
टना पड़गा । हम पृथक्‌-पृथक्‌ हुए अङ्खोको जोडकर जीवित करनेकी 
विद्या जानते हैँ । पहले हम इस घोडेका सिर उतारते है; फिर अप- 
का सर उतारकर इस घोड़की धडपर रख देते हँ ओर घोडेका सिर 
भापको धडसे जोड़ देते हँ ! आप घोडेके सिरसे ह्मे ब्रह्यविद्याका 
उपदेश कोजिये, फिर जघ इन आकर आपका घोडेवाला सिर काट 
दशा तव हम पुनः उसका सिर उतारकर आपकी धडसे जोड देगे 
ओर इन्द्रके द्वारा काटा हओ घोौडका सिर घोड़ंको धडसे जोड देगे । 
न घोड़ा ही मरेगा ओर न आपको ही कुछ होगा ।' दध्यङ. ऋष्टि 
इस प्रस्तावको स्वीकार करके उन्टरँ भलीर्भांति ब्रहमविद्याका उपदेश 
किया । जव इन्द्रको इस वातद्छा पता लगा तो इन्द्रे आकर वच्रसे 
ध्य ऋषिके घधडसे जोडा हथ घोड़ेका सिर काट डाला ! पश्चात 
अश्विनीकूमारोने सञ्जीवन विच्यके प्रभावे घोड़ेके धडसे जुड़ा हआ 
ऋषिका सिर उतारकर उनकी धड्से जोड दिया ओर धोड्की धडपर 
घोडका सिर रखकर उसे जोड़ दिया। दोनों जीवित हो गये । 


(तंत्ति रीय ब्राह्मण गौर बृहदारण्यक उपनिषद्के आधारपर) 





(१३) 
स्व॑श्रेऽठ ब्रहमनिष्ठ 
एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिणानामक वड़ा ` 
यज्ञ किया । यशञमें कूर, पाञ्चाल आदि देशोके बहुत-से ब्राह्मण 
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एकच हृए । जनक एजाने ब्राहमणोको बहुत दक्षिणा दी, अन्तम इन 
ब्राह्मणोमे सवैशेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कोन ह, यह जाननका इच्छासं जनक 
अपनो गोशाला एक्‌ हजार गोए निकालकर प्रत्येक गायके दोनाोसागा- 
मे दस-दस सोते की शुहरे कध दीं गौर ब्राह्मणोसे कहा [कि हं जनाय 
ब्रह्मणो । धापलोगोमे जो ब्रह्धिष्ठ होवे इन ग। योको अपने घर ले 
जायं' परंतु किसी धी ब्राह्मणका उन्हें ले जानेका साहस तह 
हआ ! अन्तमे सहि धाञ्चवल्क्यने मयने शिष्य ब्रह्मचारीसे कठा कि. 
हे प्रियद्शन ! है सामश्चवा ¡ (सामवेदक अध्ययन करनेवाले ) इन 
गायोको अदने घर ले चल ।' गुरुके इन वचनोको सुनकर शिष्य उन 
गौओंको हाककर गुरुके घश्कौ घोर ले जाने लगा । यहं देखकर 
सभामे वैठे हए ब्राह्मणौको इस वबातपर वडा क्रोध हा कि हम 
लोगोके सामनै स बष्िष्ठ ट“ एेसा साज्ञवल्क्य कसे कट्‌ सकता ह ) 

महाराज जनकके ष्टतता ऋत्विज अश्वलने आग बटुकर 
याज्ञवल्क्यसे पूछा-- 

त्वनु खलु नो याज्ञवल्दय ब्रहिमष्ठोऽसि। 

हे याज्ञवल्वये ! दया तुम्हीं इन सबमे ब्रह्िष्ठ हो ? यद्यपि ये 
शब्द अपमानजनक ये, परंतु याज्ञवल्क्यने इस उद्धतपनसे कुछ भी 
विकारको न प्राप्त होकर नम्रताके साथ उत्तर दिया-- 

नमो दयं ब्रहटिमष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्मः । 

"भाई 1 त्रहविष्ठको तो हम नमस्कार करतेटै। हमे तो 
गोओंकी चाह ह 1 हसीलिथे हमने गौएं ली है ।' 


ब्रह्मनिष्ठामिमानी अश्वल याञ्लवल्क्यको नीचा दिखानेके लिये 
उनसे एकके बाद एक बडे-ब़े जटिल प्रश्न पुष्ठने लगा । याज्ञवल्कय 


ज 
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सबका उत्तर तुरंत ही देते गये । इसके वाद ऋतभागपुत्र आतंभाग, 
लह्यपूत्र भृज्यु, चक्रपुव्र॒ उशस्त, कूषीतकपुत्र॒कहोल, वचक्नुपत्री 
गार्गी ओर अरुणपृत्र उदहालकने कई गम्भीर प्रश्न किय ओर याज्ञ- 
वल्क्यसे तुरंत उनका उत्तर पाया । सव ब्राह्मण थक गये, तव अन्तमें 
गार्गनि आगे बढकर सव ब्राह्मणोसे कहा, हि पूज्य ब्राह्मणो ! यदि 
आपकी अनुमति हो तो मै इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न फिर करना 
चाहती ह । यदि उन दो प्रश्नों का उत्तर यह्‌ देसकातो फिर र्म यह्‌ 
मान लूंगी कि आपसे कोई भी इस ब्रह्मवादी को नहीं जीत सकंगे ।' 
ब्राहमाणोने कहा "गार्गी ! पूढ। 

गार्गनि गम्भीर स्वरसे कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जंसे वीरपु 
विदेहराज या काशिराज उतारी हुई डोरीके धनुषपर फिरसे डोरी 
चढाकर शत्रुको अत्नत पीड़ा देनेवाले दी बाणोको हाथमे लेकर 
शतूके सामने ख्डा होता है, इसी प्रकार दो प्रप्लोको लेकर तुम्हारे 
सामने खडी हू, तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्रए्नोका उत्तर सृङ्ञ 
दो ।' याज्ञवल्क्य कहा, "गार्गी ! पू ।' गागी बोलो-- 

सा होवाच यद्रुध्वं याज्ञवल्कय दिवो यदवाक्पुथिष्या 
यदन्तरा दावापरयिवी इमे यद्‌भूतं च भवच्च सविष्यच्चेत्या- 
चक्षते कस्मिं स्तदोतं च प्रोतं चेति । ( बह २। = । ` ) 

ह याज्ञवल्क्य । जो ब्रह्याण्डसे ऊपर है, जो ब्रह्याण्डसे नीचं 
है ओर जो इस स्वगं ओर पृथिवीके बीचमे स्थित है तथा जो भूत, 
वतमान ओर भविष्यरूप है, एसा शास्त्र जाननेवाले लोग कहते है, 
वह्‌ ^सूत्रात्मा' (जगद्रूप सूत्र) किसमे जोतप्रोत है ?' 

उ० चौ० ६-- 
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याज्ञ वल्क्यने कटा- 


स होवाच यध्वं गाि दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा 
चयावापृथिवी इमे यदमतं च भवच्च भविष्यच्देत्याचक्चत 
आकाशे तदोतं च प्रोत देति । (न° ३ ॥८ 1४) 


हे गार्गी ! जो स्वभेसे ऊपर है, जो परथिवीसे नीचे है ओर जो 
स्वग ओर पृथिवीके वीचमे स्थित है तथा जो भत, वर्तमान ओर 
भविष्यरूप है, एसा शास्तरवेत्तागण कहते है वह्‌ व्याकृत (विकृतिको 
प्राप्त कायरूपः स्थूल ) जगद्रूप सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाणमे ओत 
प्रोत है । इस उत्तरको सुनकर गार्गनि कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुमने 
मेरे इस प्रश्नका एेसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिये तुम्हे नमस्कार 
है । अव दूसरे प्रश्न के लिये तयार हो जाओ।' याज्ञवल्क्यने 
सरलतासे कहा, "गार्गी ! पछ । 
 . गार्गनि एक वार उसी प्रष्नोत्तरको फिरसे दोहराकर याज्ञवल्वय- 
से कटा- 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । 


हे याज्ञवल्क्य ! तुम कहते हो व्याकृत जंगद्रप सूत्रात्मा तीनों 


कालाम सवदा अन्त्यामीरूपं आकाशम ओतप्रोत है, तो वह्‌ आकाश 
किसमे ओतप्रोत है ?" 


 याज्ञवल्क्यने कहा- 
स होवाचतद्रं तदक्षरं गागि नाह्मणा अभिवदन्त्य- 


स्थूलमनण्वह्स्वमदीघमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वना- 
काशमसङद्धमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कम- 
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त्राणनच्रुखमनात्रसनन्तरमबह्यं न तदश्नाति किञ्चन न 
तदश्नाति कश्दन । (वृह्‌० ३।८। ८) 

हदे गागीं ! अन्तर्यामोरूप अब्पाकृतका अधिष्ठान यही वहू 
अक्षर हं, इस अविनाशो शुद्ध ब्रहयका वणेन ब्रह्यवेत्तागण इस प्रकार 
करते ह-यह स्थूलसे भिन्न, सूृक्ष्मसे भिन्न, हस्वसे भिन्न, दी्ध॑से 
भिन्च, लोहितसे भिन्न, स्नेह (चिकनाहट) से भिन्न, प्रकाणसे भिन्न, 

अन्धकारसे भिन्न, वायुपरे भिन्न, आकाणसे भिन्न, सङ्घरहित, रसरहित, 

गन्धरहित, चक्षरहित, श्रोतरहित, वाणी रहित, मन रहित, ते जरहित, 
प्राणरहित, मुखरहित, परिमाणरहिति, छिद्ररहित ओर देश, काल, 
वस्तु आदि परिच्छेदसे रहति सवेव्यापी अपरिच्छिन्न है। वह्‌ कुठ 
भी खाता नहीं ओर उसे भी कोई डता नहीं, इस प्रकार वह सव 
विशेषणोसे रहित एक हौ अद्वितीय है । 

इस प्रकार समस्तं विशेषणोका ब्रह्मम निषेध करके अव उसका 
नियन्तापन बतलाते हृए याज्ञवल्क्य कहते ह~ ` 

एतस्य दा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसो विधृतौ 
तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यो 
विधते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ^ मेषा ृहर्ता 
अहोरत्राण्यधंमास! मासा तवः संवत्सरा इति विधुतास्ति- 
ष्डन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्य 
स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पवंतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिश 
मनु । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग ददतो मनुष्याः प्रशं - 
सन्ति यजमानं देबा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ताः (वृह ३। ५ । ६ 

ह गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञा सूयं ओर चन्द्रमा यें 
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नियमितरूपसे बतंते है । हे गार्गी । इस प्रसिद्ध अक्षरक्ो आज्ञासे ही 
स्वगे ओर पृथिवी हाथमे रखे हुए पाषाणको तरह सयादामे रहते 
हैँ । हे गागं! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामे रहकर ही निमेष, मूहृतं, 
दिन, राति, पक्ष, मास, ऋतु ओर संवत्सर इस कालके अवयवो- 
की गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे आत-जाते हँ । ह 
गागीं । इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनम रहकर ही पूववाहिनी गङ्धा 
आदि नदियां वेत हिमालय आदि पहाडोमेसे निकलकर समूद्रकी ओर 
बहतो ह तथा पश्चि मवाहिनी सिन्धु आदि ओर अन्यान्य दिशाओकी 
ओर वहती हुई दूसरी नदियां इसी अक्षरके नियन्त्रणमे आजतक 
वेसे ही वहती है । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध॒ अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य 
दाताओकी प्रशंसा करते दहै ओर इद्द्रादि देवगण यजमान ओर 
पितृगण द्वके अनुगत है अर्थात्‌ देवता यजमानद्रारा किए हुए 
यज्ञसे ओर पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें घी डालनेकी 
चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते है 1, 


इसके बाद याज्ञवल्क्य फिर बोले- 


यो वा एतदक्षरं गाग्यं वि दित्वास्मिल्लोके जुहोति यजते तप- 
स्तप्यते बहुनि वषं सहस्राण्यन्तवदेवास्य तद भवति । यो वएएत- 
दक्षरं गाग्यं विदित्वास्माल्लोकात्प्रेति स कृषणोऽथ य एतदक्षरं 
गागि विदित्वास्माल्लोकात्प्रेति स ब्राहमणः । (वृह° ३।८।१०) 


हं गार्गी ! इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुरुष इस लोकमें 
हजारो वर्षोतक देवताओोको उद्य करके यज्ञ करता है, ब्रतादि 
तप करता है तो भी उस कमेका फल तो भन्तवाला ही होता है । 
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अर्थात्‌ फल देकर वह कमं नष्ट हो जाता है, वह॒ अक्षय परम 
कल्याणको प्राप्त नहीं होता ।* 

हे गार्गी! जो पुरुष इस अक्षरको नहीं जानकर (भगवत्प्राप्त 
होनेसे पूवं ही ) इस लोकसे म॒त्युको प्रात होता है वहं (बेचारा) कृपण 
(दीन दयाके योग्य) है ओौर ह गार्गी! जो इस अक्षरको जानकर इस 
लोकमें मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌, मुक्त )हो जाता हैः 
अव याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित स्वरूप बतलाते हुए कहते है-- 

तद्रा एतदक्षरं गाग्यं दृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं 
विज्ञात नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यदतो- 
ऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मि्ु खल्वक्षरे गाग्या- 
काश ओतश्च प्रोतश्चेति । (वृह० ३।८। ११) 

हे गागं ! यह प्रसिद्ध अक्षर किसीको नहीं दीखता, पर यह 
सबको देखता है । इसकी अ।वाज कानोसे कोई नहीं सुन॒ सकता; 
परन्तु यह्‌ सवक सुनता है । यह किसीकी धारणाम नहीं आता; 
परन्तु यही सबका मन्ता है । कोई इसे बुद्धसे नहीं जान सकत; 
परन्तु थही सवका विज्ञाता (जाननेवाला ) है । इससे भिन्न द्रष्टा नहीं 





है, इससे भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिनत कोई मन्ता नहीं ओर 
स 


* अन्तवत्त्‌ फलं तेषां तद्‌भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ (गीता ७। २३ ) 
परमात्माको न जाननेवाले उन अल्पबुद्धि जनोका वह फल नाशवान्‌ हे 
ओर वे (भेदभावसे) देवताओंको पूजनेवाले देवतागोको प्राप्त होते हं 
(परन्तु) मेरे (भगवान्‌कं) भक्त (किसी प्रकारसे भी भजनेवाले अन्तमे) 
भगवानूको ही प्राप्त होते ह । 


८६ उपनिषदोके चौदह रत्न 


५ 


इससे भिन्न कोहं विज्ञाता नहीं है । हे गार्गी! वह्‌ व्याकृत आकाश 
इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्यमे ही ओतप्रोत है ।** 
महपि याज्ञवल्क्यके इस विलक्षण व्याख्यानको सूनकर गार्गी 
सन्तुष्ट हौ गयी ओरं प्रमुदित होकर ब्राह्यणोसे कह्ने लगी कि, € 
पूज्य ब्राह्मणो । या्ञवल्क्यको नमस्कार करो । ब्रहमसम्वन्धी विवादमं 
इसको कोई भी नहीं हरा सकता । इसकी पराजय मनकी कल्पनामे 
भो नहीं आ सकती ।' इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी । 
इसके वाद शकलके पत्र शाकल्य या विदग्धने याज्ञवल्क्यसे 
कड इधर-उधरके प्रशन किये । अन्तमं याज्ञवल्क्यने उससे कहा किं 
अन म॑ तुमसे एक बात पूता हु, त्‌ यदि उसका उत्तर नहीं दे 
सक्रगा तो तेरा मस्तकं कट जायगा । शाकल्य उत्तर नहीं दे सका ओर 
उसका मस्तके धड्सं अलग हौ गया । याज्ञवत्क्यके ज्ञान ओर तेज- 
का दखकर सारौ सभा चकित हो गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्यने फिर 
ब्राह्म ता कहा, तुमलागःमस कोई एक या सव मिलकर मुङ्षसे कृषं 
पुना हौ तौ धू, परन्तु किसीने कछ नहीं पृष्ठा । चारों ओर याज्ञ- 
त्वयका जयध्वनि होने लगी । विज्ञानानन्दसे याज्ञवल्क्य ओर 
गार्गीका चेहरा चमक रहा था । 
इसी ब्रह्मो यथाथेरूपसे जाननेकी चेष्टा करना ओर अन्तमं 
जान लेना मनुष्यजन्मकी सफलताका एकमात्र प्रमाण है । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर) 
& 
“मत्तः परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सवंमिदं प्रोतं सूव्रं मणिगणा इव ॥ ( गीता ७।७) 
भगवान्‌ कहते ह--/हे अर्जुन! मेरे सिवा किञ्चित भी दसरी वस्त नही ह । 





( १४ ) 
दगरकौ शिक्षा 


वेदका अध्ययन कर चकनेपरं गसं अपने शिष्यको नीचे लिखे 
वेद-धर्मोका उपदेश करते है- 


सत्य वद । धम चर ! स्वाध्यायार्मा प्रमदः\ 
- (तत्ति०१।११।१) 
सत्य वोलो । धमेका आचरण करो । स्वाध्यायका कभी त्याग न 
करो । आचा्यैको गुरुदक्षिणा देकर प्रजाके सूत्रको न काटो अर्थात 
ब्रह्म च्य-जाश्नरमका पालन कर चुकनेपर गृहस्थाश्रमे प्रवेश करो । 
सत्यका कभी किसो अवस्थामे भी त्याग न करो । धरमका कभी त्याग 
न करो । कल्याणकारी कर्मोका त्याग न करो । साधनकी जो विभूति 
प्राप्त ह, उसे कभी मत त्यागी । स्वाध्याय ओर प्रवचने कभी 
प्रमाद न करो। | | 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव। आचायेदेवो भव। अतिथि- 
देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि ।. 
(तत्ति० १।११।२) 
देवकमं (यज्ञ) ओर पितृकमं (श्राद्ध, तपंण आदि) का कभी 
त्याग न करो । माता को देवरूपसे पूजो । पिताको देवरूपसे पूजो । 
आचा्येको देवर्पसे पूजो । अतिथिको देवरूपसे पूजो । जो कमं 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ सृतम सूतके मणियोकी भाति मुञ्षमं ही गुंथा हमा है ।' 
जो भगवान्‌ को इस प्रकार जानता है वही मुक्त होता दै । 


८० उपनिषदोके चौदह रत्न 


निन्दारहित है उन्हीको करो । अन्य (निन्दित कम) मत करो) 
हमारे ( गुरुके ) श्रेष्ठ आचरणोका अनुसरण करो, दूसरोका नहीं । 

जो ब्राह्मण अपनेसे श्रष्ठ हों उन्हे तुरत बेठनेके लिये आसन 
दो । जो कृ दान करो, श्रद्धासे करो, अश्रद्धासे नहीं । श्रीके लिये 
दान करो, लक्ष्मी चञ्चल है, प्रभुको सेवामे उसे समपेण नहीं करोगे 
तो वह्‌ तुम्हें त्यागकर चली जायगी, लोक-लाजके लिये ही दान 
कृरो । शास्वसे उरकर भी दान करो, दान करना उचते इस 
विवेकसे दान करो । अपने किसी कमे अथवा ल)किक आचारके 
सम्बन्धमे मनमे कोई शङ्का उठे, तो अपने समीप रहनेवाले ब्राह्मणोमे 
जो वेदविहित कममेमि विचारशील हो, समदर्शी हो, कुशल हों, स्वतन्त 
हो, (किसीके दवावमे आकर व्यवस्था देनेवाले न हों), क्रोधरहित 
अथवा शान्तस्वभाव हों मौर धमेके लिये ही कतेव्यपालन करनेवाले 
हो, वे जिस प्रकारका आचरण क्रे उसी प्रकारका आचस्ण 
तुम करो । यही आदेश है, यही उष्देश है, यही वेदोंका भावदहैः 
यही आज्ञा है, ऊपर बतलायी हई प्रणालीसे ही आचरण करने 
चाहिये । इसी प्रकार आचरण करना चाहिये । 


(तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 
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